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मूल्य : (2 ? 
तरीन रुपये पिचहृत्तर पैसे मात्र 


भूमिकां 


शढ्द विज्ञान के आविष्कार ओर सूक्ष्म ध्वनि कस्पनों क उपयोग 
क्ता श्रेय अरण्यों से तपोसाघना रत उन 'भारतीय शछषियों को है 
जिन्होने विना वैज्ञानिक मन्त्रों के सहयोग के सहान अनुमू्तयां सम्पा- 
दिति कौ थीं प्राचौन काल में इस मन्त्र विद्याका इतना व्यापक 
विस्तार मौर विकास कियागयाया कि जीव केह्र क्षेत्र मे, हर 
समत्य के समाधान के लिए इसका सफलता वंक उपयोग दिया जाता 
था | इन महान सफलताओं के वर्णेन पुराण, शास्त्रों मे उपलब्ध होते 
ह परन्तु भाज ठै बौद्धिक वं को उन पर सहज विवास नहीं होता 
क्योंकि मन्त्र विद्या के लोप होने से उन चमत्कारो का क्रियात्मक प्रद 
कन अ्तम्भव दिखाई देते लणा ' इसीलिए मन्त्र विद्या पर से विवास 
उठता गया । 


आधुनिक भौतिक विज्ञान ने ध्वनि कम्पनों कै सहयोग ते चिकित्स 
क्षेत्र भं भसाधारण विरा क्रिया है । ^अल्टा साउण्ड' तो एक 
चमत्फारसा ही दिलाईदेता है । द्योगिक क्षेत्र मे भौ ध्वनि कस्पनों 
ते एक सहान क्रान्ति ला दी है । इन प्रव्यक्त वंलानिक उपलब्धियों को 
देवकर भव बौद्धिक वंको यह्‌ विश्वास होने लगा है छ पुराण- 
शास्त्रों में र्वाणत मन्त्र शत्तिः के चमत्कार भी सत्य हो सकते है । 


्रषियों ने अनुभव किया था कि स्थूल श्रौर तो नष्ट होने 
बाले हाड मास का निर्जीव पतला है सूक्ष्म शरीर मे वहु शक्यं विच 
मान है जिन्हं जाग्रत ओर विकसित करके मानव शक्तियों का पुञ्ज 
वन सकता है । आज मन्त्र विद्याफालोपहो चुकाहै। फिर मो शेष 


(४) 

कवे ज्ञान कै आधार पर जिन साधकं ने मन्त्र साधनाएे को है, उन्हौनिं 
कस शक्ति के अद्भत चमत्कारो को प्र्यक्ष रूप से अनुभव क्रियाहे\ 

कुण्डलिनी जागरण, षट्चकरों का - वेधने, परकाथा प्रवेश, यौगिक 
सिद्ध्या, मृतक से जीविते करने, रीग निवारण, आधिक सफलतां 
स्मृति शक्ति क विकास, वाक्य सिद्धि. डाकुभों से सुरक्षा, वर्षा पर 
नियन्बण) हसक वृत्ति मे परिवितंन, भूत भविष्य के ज्ञाम को षिद्ध, 
सपं विष फो निवृत्तिं तिक व आत्मिक उत्थान, प्राकृतिक शक्तियों 
पर असाधारण विजय, संकट निवारण, टिल समस्याओं का सरलं 
समाधान जेसी मन्त्र शक्ति कौ च्मत्कारी अनुमूतियां आधुनिक साधको 
चै प्राप्त हुई है जिन से यह विङ्वास होता है कि मन्व साधनासे आज 
भौ इन सिदियौ को प्राप्तं किया ज† सकता है । 


हस पुस्तक में प्राचौन व आधुनिक मंत्र सिद्धियों कौ अनुमूति्ों 
को सत्य घटनाएं वणित हैँ । यह भौर इनसे भिलती जुलती सिद्धियां 
क्रिप्ती भौ साधक को उपयुक्त सधना करने पर प्राप्त होनी सम्भव है| 
आवश्यकता है निष्ठा पुवं साधना करने को । मन्त्र विद्या कां जितना 
भ्यापक प्रचार हो जायगा उतना ही इम घटनाओं कौ सत्यता पर 
विश्वास होने. लगेगा । इस, पुस्तक से कुछ परिजनों को भो मन्त्र साधनाः 
करने की मरणा मिली तो हम अपने परिश्रम को सांक समञ्लेगे.। - 


--च्छग्ब्रन्ञन्तरान्ड उग्यो ल्त 
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४] मन्त्र रावित का अद्धुत चमत्कार 


सीमाओं का उस्लंयन कर चुका था। इसलिर उनका परम सम्मान 
करते हुए उनकी यह वात मानने के लिए बाध्यन हो सका । उन्होने 
प्रलोभन तो बहुत दिये घे । साध दही भयभीत करने का मी प्रयत्न किया 
था । जव उनकी सभी चेष्टां विफल रहींतो वे इस वात पर सहमत 
हो गये कि मले ही म संन्यास दीक्षासे पीलेन हट, यदिमे उनके 
सामनेही वना रहै तो भी उन्दें सन्तोप रगा । मेरे गुरु जो इस 
पर सहमत हो गथे ओर मूदटो अपने गांव जाने का आदेदादेदिया। 
वहां मै अपने घरपर न रहकर उसी वट वृक्ष के तीचे निवासत करने 
लगा 1 जहाँ मैने पहले गायत्री का अनुष्ठान शरिया था। वहाँ साधना 
फिर आरम्भ हो गई । एक रात गायत्री माता के दलन हुए 1 उन्होने 
आकीवाद देते हए कटा “अव तुम्हे सिद्धि प्रात हो गर्दै । अव गौर्‌ 
अधिक जप साधना करने की अपेना नहीं है। मै तुम पदर्परम प्रसत्त 
ह| तुम अपने कल्याण के लिए कोई भी वरदान माग सकते हो 1” 
गायत्री मां के स्थल विग्रह्‌ के दर्शन पाकर मेरा हृदय गद्गद्‌ हो उठा । 
नैन उनसे सविनय निवेदन क्रिया कि र्मैने भव संन्यास आश्रम की दीक्षा 
लेलीहै ओर इस मौतिक संसार को तिलाद्गलि देदीटहै। इसलिए 
अव मेरी कोई वासना शेष नहीं रही है आपकी प्रसन्नता सदैव मुज्ञ 
पर वनी रहे, यही मेरा वरदान है 1 गायत्री माँ ने “एवमस्तु” कहा 
अओौर अन्त्ध्यानि हौ गई । 

काठिया वावा की यह सिद्धि गाथा ओर उनकी सिद्ियों का 
वर्णन आज भो वृन्दावन के विज्ञजनौ से प्राप्त किया जा सकता दै । 


--- श्ट = 


7 ॥ | 
। 


¢ 
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कालिया बावा की यह्‌ सिद्ध्यां गायत्री मन्त्र की तपो सावना 
काफलः थीं। बे सिद्धि के लक्ष्य तकर पटंचने का स्वयं इस प्रकार वणेन 
करते टै-- 

“जव मेरा विद्यालय का अध्ययन पूराहो चुक्रा तो मै अपने 
घर वापस भा गया। मेरी यह प्रबल इच्छा थी कि गायत्री मन्त्र को 
सिद्ध करं । हमारे बगौचे के निकट एक विशाल वृक्ष था । उसके नीचे 
मने अपता आसन जमाया ओौर गायत्री साधना आरम्म कर दी । जप 
साधना आरम्म करने से पूवं मैने उसके विधि विधान की पूरी जानकारी 
करली । मदो यह बताया गया था फ सवा लक्ष मन्त्र जप के अनुष्ठान 
से गायनी की ¡सिद्धि प्राप्त होती है । यह्‌ वात मेरे मनमें जम गई ओौर 
मैने इ अनुष्ठान को परम श्रद्धा से करना आरम्भ कर दिया । अभीं 
जप संख्या एक लाख ही पूणं हो पाई थी, पच्चीस हजार मन्व जप 
करना अभी वाकी था, तमी मुद्ञो आकाशवाणी सुनाई दी कि इस स्थान 
पर तुम्हारा जप कायं परा हो गया है। शेष कौ पच्चीस हजार मन्त्र 
साधना यदि ज्वालामुखी पर करोगे तमी तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी । 


` इस आकाशवाणी के आदेश से मुदो विश्वास हो गया कि अव 
तकं की साधना सफल रही है। इससे भेरा उत्साह्‌ वढा ओर मने शेष 
साधना ज्वालामुखी पर करने का निद्चय किया । मैने ज्वालाम॒खी कौ 
ओर प्रस्भरान करिया । यह स्थान हमारे गांव से ३०-४० कोस की दूरी 
परथा। इसी यात्रामं मेरे एक मतीजे ने मी साथ दिया जोभेरे 
समान वयस्क ओर मरा मित्र था। मार्गमे हा हमे एक ओजस्वी 
आत्मा के दङेन हए । मँ उनकी भर सहसा लिचा चला गया ओर 
छोटी सी भेट मे ही उनसे दीक्षित होगया । मेरे मतीजे ने मेरे संन्यासी 
बनने कै प्रयत्नो को विफल करने की बहत चेटा की । परन्तु म अपने 
तिश्चय पर्‌ टृढ़ बना रहा 1 तव उसने यह सूचना मेरे पिताजी को दी । 
उन्हे मेरे संन्यास कौ दीक्ला से बहुत दुःख 


हा ओौर गृहस्थाश्रम को 
स्वीकारः करने के लिए बहुत समञ्ञाया परन्तु मेरा मन तो मौतिकं 
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है ओर मन्त्र शवित के परिणाम को स्वीकार किए विना कोई चारा 
नहीं रह जाता । 

कायिया बाबाको कभी धन काअभाव नहीं रहा। वे प्रायः 
आवस्यवताग्रस्त व्यक्तियों की अधिक सहायता करते रहते ध । परन्तु 
किसी दान दक्षिणा की भेट स्वीकार नहीं करते थे । उनके निकट सम्पकं 
म आने वाले व्यक्तियों को यह सन्देह था कि उनके पास कोई एेसा 
गुस्-कोष है जिसमें से अविकं से अधिक व्यव करने पर भी वह खाली 
नहीं होता वरन्‌ उतना ही वना रहता दै । लोगों को यह भी आशंका 
थीकि वह्‌ काठकी लंगोटी इस कारण से लगते दँ कि उतम पर्याप्त 
अशरफियां सुरक्षित रख सकं । लोगों कौ यह्‌ धारणा तो निर्मूल थी 
परन्तु किसी गुपत-कोष कौ विद्यमानता के सन्देह से ही शायद उनके 
शिष्यो ने एक साथ दो-दो तोला विष दिया ताकि उनका प्राणान्त हो 
जाय ओर उस गु्तकोष के स्वामी बन जांय । परन्तु आख्चये है कि 
उनके शरीर पर तीन वार के विषकाभी कोई प्रभाव नहीं हुजा ओर 
वे पूवेवत स्वस्थ बने रहे । उनका मूल नाम तो महात्मा रामदास था। 
परन्तु काठ की लंगोटी लगाने के कारण उन्हे कालिया वावा ही कहा 
जाने लगा । 

काटिया वावा की सिद्धि का लाम उनके शिष्यो को भी मिला । 
जव भी उनका कोई शिष्य आर्थिक, कोई अन्य घरेलू संकट या विपत्ति 
की समस्या लेकर आता, तो वे शीघ्र ही उसकी निवृत्ति कर देते । 
इसलिए गृहस्थ शिष्यो को उनकी श्विति पर अद्ूट विद्वास था । वे 
प्रायः अपनी शवितयों का प्रदर्शन नहीं करना चाहते थे । परन्तु किसी 
संकट को दुर करना वे अपना करतंव्य समञ्जते थे ओर अपनी शक्तियों 
को वितरित करने मे संकोच नहीं करते ये । उनका आत्म तेज इतना 
अपुवं था कि उनकी आंख से आंख मिलाना सहज नहीं था । महानतम 
मौतिक साधनों से सम्पन्न व्यक्ति भी जब उनके सामने जाति तो ऊन्हँ 
मी न्चुकना ही फ्डता था । 
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आया तो प्रतीत हमा कि स्थूल शरीर तो वेसाही दिखाईदेरहादै 
परन्तु मनमें असाधारण प्रिवतंन आ चुका है। मेरी इच्छाएं ओर 
कामलाएं एक दम दग्ध हो चको थीं। उस समय एसा लग रहाथा 
मानों शिव का रूप धारण करके कामदेव को मैने दही मस्मकरियादे। 
मरे जीवन का दृष्टिकोण एक दम बदल गया । जीवन ओौर उसकी गति- 
विधियो को एक नथे द्ग से निहारते लगा । इस साधना से महो आत्म 
सन्तोष हुमा कि मेरे जीवन की साध पूरणं हई । मुहो अनुभव हजा कि 
मँ मव एसे पथ पर चलने लगा ह जहां से महो अपना परम लक्ष्य 
स्पष्ट रूप से दिखाई देता है 1 


-ॐ- 


गुप्त कोष से अधिषठित-परम सिद्ध 
काठिया बाबा 


वृन्दावन मे काण्या बावा के नाम से एक परमसिद्ध महापुरुष 
हो गथे ह । उनमें गजव की दूर दृष्टि थी, जो लोगों के अन्तर्म॑न को 
पार करके उनके गु रहस्य को जानने की सामर्थ्यं रखते थे । अनेकों 
बार ऊनोने देसी वाते बताई जिनकी लेशमातर भी पूर्वं जानकारी नहीं 
थी । इस भेदक हृष्ट ्े .लोगो को अत्यन्त आश्चयं होता था । परन्तु 
वहं इतने सरल स्वभाव से बताते ग्रे मानों अपने वाह्य नेत्रो से उन्हे 
स्पष्ट रूप से ५ रहे शौ । वाक्‌ सिद्धि भी उनकी आश्चयं मे डालने वाली 
थी । जिसको उन्होने जो आदीर्वाद दे दिया, वह्‌ पत्थर की लकीर 
गया । इस अआशीर्बाद से चाहे न 
स चाहे प्राकृतिके नियमों का उल्लंघन होता हो 
परन्तु जव प्रत्यक्ष दशन से सत्य प्रतीत होता हो तो उसे स्वीकार करना 
ही पडता है । एेसौ घटनाओं को देवकर आधुनिक विज्ञान मौन होजाला 
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इद्धा उत्ताह मे चैने महाराज निगुंणानन्द जी से संन्यास की दक्षा 
ली । अव्र मै घूमने के लिए स्वतन्त्र था । ईर्वर दशन की मेरी उत्कट 
लालसा थी । इतकी पूक्षि के लिए अनेकों साधु महात्माभों ओर सिद्ध 
तपस्विथों के यहां गया । विभिन्न प्रकार के उपाय गृह्ञ वताये गये ओर 


ने उनके अनुरूप घोर तपश्चय्िं मी कीं परन्तु उनका कोई परिणाम 


त निकला । 

अव नै लगभग निराश साहो चलाधा ओर वद्री नारायण 
कीयात्रा की योजना वनाई। वापी मे रद्र प्रयामि कै निकट एक 
सिद्ध महात्मा करे ददन हुए । उनके पस कुं दिन निवास करने का 
मी सौदास्य मिला। उन्होने तत्वज्ञान के गूढ़ रहस्वों कोसरल रूपमे 
समन्ञाया जिससे वर्थ से विद्यमान मेरे अनेकों श्रमों ओर शंकाओं का 
सहज समाधान हो गया । अत्म साक्षात्कार के लिए उन्होंने गायत्री 
साधना का आदे दिया । मँ गयत्री साधनां लग गया । कृ दिनों 
नं अन्तःकरण मँ दिव्य प्रकाल की अनुश्ूलियां होने लगीं । मुहे स्पष्ट 
रूप से सुषुम्ना स्थित छः चक्र ह्गोचर होने लगे । वह एक कै वाद 
एक क्रमगः ही दिलाई दिये । यह चक्र खिले ओौर विकसित पूल को 
तरह दिखाई देते ये- देसे फल की तरह जिसकी सारी पंबुडियां पूरी 
तरह खिल चुकी हैँ । मैने अनुभव किथा कि सृपुम्ना नाड़ी में प्राणों का 
अविरल प्रवाह चल रहा दै। मुंठो चहो फाटक खुलते दिलाई दिए । 
इससे प्रास्त अपू आनन्द का वर्णन करना सम्भव नहीं है 1 मेरी गायत्री 
साधना निरन्तर चलती रही । एक दिनि प्रातः काल चार्‌ वजे कटि- 
्रदेश मे सूर्यं रदिमयों जैसा शुभ्र प्रकाश ` हिगोचर हुजा । इत त्र 
मैने देला फि अकाश से विजली गिरने जसी गति से एक लाल रद्ध 
की सपिणीने मेरे शरीर को लपेटकर जकड्‌ लिया है । उसकी लपेट 
को मै सहन न कर सका ओर मूच्छ होःगया । शरीर मे कम्पन होने 
लगा। जप साधना का तो उस समय द्ट जाना स्वामाविक ही था 
वृयोकि शरीर संजा शून्य जंसा हो चला था । कुद देर के बाद होक 
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से कौ । उग्होने मुद्यो अपनी शक्तिं के हस्तांतरण का अधिकारी समज्ञा 
मौर एक मव्यरत्रि को मेरी नामि पर हाथ लगाकर वड़े जोरसे 
धक्का लगाया इससे मेरी कुण्डलिनी शक्ति जागृत हई ओर मृह्यो अनुमव 
होने लगा कि मेरे आत्म साक्षात्कार की स्थिति आ गईदै। सारे 
संसार को मँ ्रह्मके रूप मे निहारने लगा । स्थावर जंगम समी वस्तुओं 
म मुह्य चैतन्यत दिलाई देनौ लगी ओर तमीसे रम समाधि सुख लाम 
करने लगा । उसी दिन से मुक्षमे इतनी दिष्य हृष्टि आ गर्द है ए किती 
भी ग्यक्ति कौ देखते ही उसके भूत, मविष्य ओर वतमान की जानकारी 
मद्यो एेसे हो जाती है जैसे मै स्वथं अपने चमं चशरुओं से उसे देख रहा 
ह । परस्तु मै अपनी इस शक्ति का प्रदशंन नहीं करना चाहता । इते 
प्रायः वर्चता ही हं । 

महाराज जी कं यहं चमत्कार वौद्धिक क्षे ओर विज्ञान को 
एक महान चुनौती ह परन्तु हमरे शस्त्र तो डके कौ चोट पर यह्‌ 
घोषणा करते दँ कि मन्त्र क्ति से एेसी शक्तियाँ प्राप्त हुई टै ओर हो 
पकती है । 

. -*-- 


षटचक्र का बेधन 


शरःप्रयाग के श्रीनिमलानन्द संन्यापी गायत्री साधना से कुण्ड 

लिनी जागरण के स्व मनुमव का वर्णन. करते हए लिते ईै-- 
मगवदू मक्ति तो मुहो पक सम्पत्ति के रूप में प्राप्त हुई थी । 
मजत कीन मेः वहत र्त लेते थे । इषलिए लोग उरं मक्त 
त थे । भक्ति विकस की बोर मेरी प्रगति सहन में ही होती 

ल रोष नही 

५५ ॥ परन्तु मृज्ञ इतने मे ही सन्तोष नहीं .था । मै आध्यात्मिक 
तम कछ असाषारण सफलताये प्राप्न करने के लिए उत्सुक था । 
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भक्त थी । उस समय उस महिला को वहतत तेज बुखार हो रहा धा । 
उसने महाराज जी से थोड़ी.मस्म की आकांक्षा की ताकि उसे वृखारं 
से छुटकारा मिले । महाराज जी का उत्तर इस प्रकार से था कि आज 
सोमवार का दिनै, शुक्रवार को तुम्हं भस्म मिलेगी ।” यह्‌ देखा 
गया कि शुक्रवार को उसस्न्री का प्राणान्त हौ गया अर्थात्‌ वह्‌ मस्म 
मेही मिल गई। 

एक वार एक शिष्य महाराज जीं के पास वे हृए थे । अन्य 
सव व्यक्ति दरवाजे के निकट हौ थे। दरवाजे मेसे तीन्रवायुका 
प्रवाह चल रहा धा] महाराज जी के निकट एक धृत दीपक रखा धा । 
क्तो को यह आशंका थी कि तीत्र बायुके लोकों से दीपक वञ्च जायगा । 
इसलिए एक मक्त ने दरवाजा वन्द करना चाहा । महा राज जी ने अव 
यहः देखा तो दरवाजा खुला ही रहने का आदेश दिया ओर दीपक के 
चारों ओर एक सुरक्षा रेखा खींच दी । भक्तों को यह देखकर आश्चर्य 
हा कि वायु के सोके तो तीत्र गति से अन्दर प्रविष्ट हो रहै थे परन्तु 
दीपक ज्यों का त्थों जलता ही रहा ।, 

अपने एक निकटतम शिष्य से अपनी साधना ओर सिद्धिकी 
चर्चा करते हृए महाराज जौ ने एक वार कहा था-- 


भै वाल्यकाल से ही गायत्री उपासक रहारं] प्रातः ब्रह्म 
मुहूत में उठकर नम॑ंदा किनारे चला जात्ता . ओौर वहीं पर स्नान 
.करके एक वृक्ष के नीचे पूवं की ओर मुख करके एकाग्र चित्त 
से गायत्री मन्त्र का कई घण्टे तक लगातार जप करता । 
सन्ध्या होने पर ही घर लौटता था। तभी एकवार मोजमन करता 
था । मेरे मनम मोक्ष प्राप्ति की तीत्र इच्छा थी'। इसलिए 
. मै चाहता था कि मद्यो कोई सदृगुरु मिल जाय तो यह्‌ मेरा लम्बा ओर 
कठिनं रास्ता संरलापूवंक तय हो जाय । गायत्री ,उपासना के फल 
* स्वरूप मद्यो अपनी इच्छा के अनुसार सदुगुरु मिल गये । उनसे साधना 
. के मूःयवान निर्देश ऽ निने ओर `मनः उनकी, सेवाःमी अत्यन्त श्रद्धा 


| 
| 
| 
| 
| 
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` वहां विवश होकर जाना पड़ा । जहां नाव खड़ी थी उसके पास एकं 


शिला खण्ड था । उस पर खड़े होकर सामान का मली भांति निरीक्षण 
किया जा सकता था । उसके शिला खण्ड पर खड़ेहोनेकीहीदैरथी 
कि वह्‌ जल मे खिसक गया ओर वह्‌ 


व्यक्ति इव गया । महाराज जी 
ने अपनीं दिव्य हि 


से इस घटना को देखा ओर एक घण्टे तक माथा 
मह ठक्कर सो गये । एक घण्टे के वाद वह्‌ व्यक्ति आया । उसे अपनी 
करनी पर ग्लानि 'हो रही थी कि महाराज जी ने उस दिन नर्मदा 
किनारे न जाने की महो चेतावनी भी दी. थौ । परन्तु अज्ञानवश मैने 
उसकी उपेक्षा की, परिणाम स्वरूप भँ नदी मे इव गया । मैने उसी समय 
सहायता के लिएु गुरुदेव को पुकारा । अमी तीसरी इवकी भी नहीं 
लम, मुज ठेसा ` अनुमव हुमा कोई महात्मा मेरे पांव को पकड़कर 
क्रिनारे की ओर लिएजा रहे है। मँ आपकी इस दयालुता को कंसे 
विस्मृत कर सकता ह । आपने ही आज मेरे जीवन की रक्षा कीहै। 
एक बार एक व्यक्ति ने महाराज जी की सिद्धि की परीक्षा 
लेनी चाही । उसने अपने दाथ मे एक रूपया रखकर मुदरी वन्द कर 
लो ओर उनसे यह जानना चाहा किं इस मुदरी मे क्या है ? महराज 
जीने उसे वहत सम्नाया कि इस प्रकार महात्माओं की परीक्षा लेना 
उचित नहीं है । तुम्हारी कोई व्यक्तिगत समस्याः हो तो उसे मै सहयोग 
दे सकता ह । परन्तु वह्‌ किसी प्रकार भी न माना ओर कहने लगा कि 
मने आपकी सिद्धिकी बहुत प्रशंसा सुनी है । मै उसे स्वयं प्रत्यक्ष रूप 
से देखना चाहता है कि वास्तव भे आपमें सिद्धि हैया नहीं । जब वह 
व्यक्ति अपने दुराग्रह पर्‌ जड़ा ही रहा तो अन्तमं महाराज जी ने 
कहा कि तुम्हारी मुदी म जो क्छमी है तुम्हारी त्वचा का रङ्ग भी 
ह ध हौ जायेगा । मुह सोलकर यह देवकर आश्य हभ क्रि 
हथेली मे रुपये के वरावर्‌ सफेद कोट का दाग हो गया है । इसके लिए 
उसने बहृत उपचार किए परन्तु वह दर नहीं हो सका । 
एक स्त्री से मिलने गये जो उनकी परम 


१६ 1 ` मन्त्र शक्ति के अद्भुत चमत्कार 


एक वार उनका एक शिष्य नर्मदा नदी मँ इव गया । महाराज 
जी को जव यह दृखद समाचार दिया गया तोवे माथा ओर मुह घव 
ढककर सो गये । लगातार तीन घण्टे तकवे इसी स्थिति मेँ रहे अर 
किसी से कु मी बोले नहीं । तीन घण्टे के वाद वह डवा हुमा व्यक्ति 
महाराज जी के पास अ गया, चरण स्पशं किए ओर अपनी गाथा दस 
प्रकार से वणन करने लगा । ; 

मै जव इने लगातो नदीके जलका तीत्र प्रवाह मुदो वहत 
दूर तक ले गया । चारों ओर अगाध जल राशि से भयभीत हो रहा 
धा । मुस अपने बचने का दूर २ तक कोई साधन भी प्रतीत नहींहो 
पा रहा था । मृधो पक्का विश्वास हो चला-थाकि-कुदीक्षणोंमे 
मेरी यह जीवन लीला समाप्त हो जायेगी क्योकि यहां वस्ती से बहुत 
दुर मरी सुरक्षा ओर सहायता करने वाला कोई भी दिखाई नहीं दे रा 
था । परन्तु ईच्वर की लीला न्यारी दहै । कृ ही क्षणो मेंरमेने देखा कि 
एक तेजस्वी महात्मा मृह्ो वचाने के लिये आ गए दँ मै नहीं जानता 
किव कहाँंसे ओर कंसे आए । इतना ही समन्ञ मे आता हैकिवे 
अकस्माते जल मे प्रकट हो गये ओौर उन्होने मुह्य जलसे निकालकर 
किनारे पर ला पटका 1 महाराज जी उस भक्त की आप बीती सुनकर 
हसने लगे । जव वह चला गया तो धीरे से उन्ोने कहा अपने भक्तों 
की सहायता करना मेरा कत्तव्य है । एसा लगता है कि महाराज जी 
जव माथा मह्‌ टककर तीन घण्टे तक सोये ये तो उस समय वे सशरीर 
वरहा प्च गये होगे ओर भक्त को बचाने के वाद इसी शरीरमें 
आ गेये । 

एक वार एक शिष्य के सम्बन्ध मे भविष्य वाणी करते हृए 
कहा था कि यदि अमुक दिन वह्‌ नमंदा के किनारे जायेगा तो निश्चय 
रूप से उसका अनिष्ट होगा । उस शिप्यको दस मविष्य वाणीका 
कोई विशेष ध्यान न रहा । अकस्मात उसी दिन नाव से उसका कुछ 
आवश्यक सामान आने वाला था 1 इसीलिए सामान लाने के लिए उसे 
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जा रही है! ओर नव्यां के लङ्क के शरीर मेँ उसका संचार होता जा 
रहा है । अघोरी का शयीर मदा होगया ओर नत्येलां के लड़के का शरीर 
जीवित हो गया 1 नल्येलां के लड़के ने अधोरी के शरीर को कब्र मे गाढ 
दिया ओर गव की परिक्रमा करके रेलवे स्टेशन को चल दिया । चार्‌ 
दिन के बाद नव्थेखाँ के लङ्के को गांव के एक सुनार ने हरिद्रारमें 
देखा । यह परकाया प्रवेश कौ घटना सत्य है जिसे उस क्षे के बहुत 
लोग जानते ह । 


--+-- 


कुण्डलिनी शक्ति सम्पन्न--- 
गुष्त योगेश्वर उदभड जी जोशी 


गुप्त योगेश्वर उद्धड जी जोशी एकं परम सिद्ध महापुरुष हो 
गये रह । बे चान्दोई क्षेत्र के रहने वाले धे । उनका मूल नाम दयाशंकर 
गिखिजिशंकर जोशी था वे चोयायशी मट मेवाडी ब्राह्मण थे । गायत्री 
क परम साधना से उनकी कृण्डलिमी शक्ति जागृत हो गई थी । इसके 
कारण उन्हें अनेको प्रकार की सिदधियां प्राप्त थीं । वे सभी असम्मव 
कार्यां का सम्पादन करए सकते थे । उन्होने अपने जीवन मे एसे २ 


चमत्कार दिखाए निन देल भौर सुनकर दातो तत्ते अंगुली दवानी 


षड्ती है । यदि बुदिवादी व्यक्ति उनकी समालोचना करने लगे तो इन 
चमत्कारी घटनाओं को असेभ्मव की ही संज्ञा देगे । परन्तु जव. वास्त- 
विकता सामने आतो है तो उन्हे मानना ही पडता है । विज्ञानवादी 
भते ही इससे सम्बन्धित सिद्धान्तो का विश्लेषण ओर खोज, करते रह 
मौर वे अन्धकार मही मुटकते रहें परन्तु जब प्रत्यक्षदर्शी उन घटनाओं 
की पृथि करते हँ तो उन भो मन्व शक्ति का समर्थन करना ही पड़ता 


“ ह ॥ उरक चमततार बी नु घटनाएं इत प्रकार से ह :- 


& ॥ मन्त्र सक्ति के अदुमुत चमत्कार 


भार दिया । गिरपतारी हई, मुकदमा चला परन्तु उसका कुछ परिणाम 
न निकला क्योकि चौधरी वैजनाधर्षिह उकृओं को कारतूस आदि 
सप्लाई किया करते थे | डाकरुओों ने मृतक की पत्नी को दस प्रकारका 
बयान देने के लिप्रे वाव्य किया कि उसने आत्महत्या कीरटै। किसी 
ने उसको माया नदीं है मुकदमा वहीं समाप्तो ग्या ओर चौधरी 
रूट गये । गांव के लोगों ने अवोरी को इसकी सूचना दीकि चमार के 
साथ घोर अन्याय हु! है| आप कृच इसमें सहयोग दें । अघोरी ने 
संकल्प किया कि चौधरी बैजनाथर्सिद्‌ कल तक जीवित नहीं रह्‌ पायेगा 
अघोरी ने अपना सिद्ध मारण प्रयोग चौधरी पर किया। घटना इस 
प्रकार से वताई जाती है कि उस रात्रिके लगभग एक वजे एक पैशाचिक 
शक्ति से प्रेरित मिट्टी की हंडिया चौधरी के मकानके चारों ओर 
चवंकर लगाने लगी । उस हंडिया पर एक दीपक जल रहा शा। उस 
टंडियामें से किसी नै तीन वार चौधरी को जोर-जोर से पुकारा 
चौधरी उठे ओर दरवाजा खोलने के लिये आवाज दी | उनके आवाज 
देतेही महसे सून की उर्व्यां होने लगी। कृ दी क्षणो मे इतना 
सून शरीर से निकल गया मानों शरीर बेजान साहो गमा हो । खून 
तब तक न स्का जव तक करि चौ के प्राण पचेरू उड़न गये । 
चमार फी पत्नी को न्यायालयजो न्याय न द्रिला-सका, बह न्याय 
अघोरी ने अपनी मंत्र शक्ति से दिला दिया | 

३० भई सन्‌ १६७० को न्यं का एक लड़का सपं के काटनेसे 
मर गया ओर कश मे गाड [दया गया । कच्छ लोगों ने देखा कि अवोरी 
नै नत्या के लड्के की कत्र को खोदा । उसके मृत शरीर को बाहर 
निकाला ओर उसे स्वच्छं स्थान पर रख दिया। विरिष्टं मन्त्रोका 
उच्चारण करते हुए मृतक शरीर के चारों ओर कुदं रेखाएं खींचीं । 
फिर उन्होंने अपने समस्त वस्त्र उतारं दिए ओर लडके के मृतक शरीर 
के पास ही लेट रहे! कुछ देर तक वे मन्त्र का उच्चारण करते रहै । 
इससे एेसा लगने लगां करि उनकी अपने शरीर की राक्ति क्षीण होती 
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उचारण किया । लोगों कँ देखते ही देखत्ते. एक सेव उनके हाथ में 
आया जिसे काटकर सभी को सिलाया गया । फिर उन्दने ओर कं 
प्रकार के फल मेगा । परन्तु परगनःथीश महोदय को इससे संतोष 
नहीं हृभा ओर बडे गवं से कहने लगे कि एेसे चमत्कार दिखाते तो 
“ बहूत लोगों को देवा है । इस पर अबोरी जी क्रोधित हृएु कि अव्र आपको 
मन्त्र शक्ति का पेता चभलत्कार दिखाना पड़ेगा जिस पर अपको 
बिदवास करना ही होमा । लहर तहसील के खजाने मे आपने पये 
जम। करवाए है ओर गिनवाकर सुरभित रूप से तालो मे वन्द करके 
आए दै । कुछ एसे कागजात टै जिनपर आपने हस्ताक्षर मी किणं 
जिससे प्रतीत होता है किं आपने इन कागजातों को अच्छी तरह से देखा 
है । परगनाधीश महोदय को इससे वृद्ध संतो ओर अश्चधं॑हुआ कि 
इनको मेरी गतिविधियों कौ सुचना कंसे ज्ञात हो गर्द । अव अघोरी ने 
हाथों को पीये श्रिया ॥ कदं मन्त्रों का उच्चारण किया । लोगों के 
देखते ही देखते कृ ही क्षणो में तालो में वन्द तहसील मेँ सुरक्षित 
रखे स्पयों की गड्डियां उनके हाथां मे आने लगीं । परगनाधीर महो- 
दय का लिखा हआ वह्‌ इन्सपेक्शन नोट भो उनमें शामिल था । जो वे 
वहा रल अये थे । परगनाधीदा सोच रदहैये कि वहु कोई स्वप्न 
देख दहे हं या नेव बोला ला रहे ह । परन्तु अपने हाय के लिखे इन्स- 
पशन नोट ओर नोटों की गडिढ्यों को देखकर वे अस्वीकृत मी कंसे 
कर सक्ते थे । उन्हे मन्त्र शक्ति का चमत्कार मानना ही पेडा । अधोरी 
8 4 मई नोटो की गड्डयों को पुनः तहसील खजाने में भिजवा 


अजीतपुरा से चार मील की दूरी पर रमपुरा गांव के चौधरी 


वजनायसिह ने एक चमार का १ ० वीघा.खेत एक हजार रुपया देकर 


दखली रहन 
27 रला था ॥ कुचं समय के वाद वह्‌ चमार रुपया लेकर आया 
ताकि उसका खेत छोड़ = 


ती दिया जाय॒ -परल्तु चोधरी इसके लिये सहमत 
म क्ह्‌ चमारर्गाव से लौट रहा थातो उसको गोली से 
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आआषाओं ओर शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता दै । वचन सिद्धि, 
दिव्य दृष्टि ओौर अन्य शरीर धारण करने की शक्ति मी विकसित की 
जा सक्रती दहै । इस शक्ति का प्रयोग जिस दिदामे किया जाय उधर 
सफलता ही सफलता के ददन होते है । 


् 


परकाया प्रवेश श्रौर मारण प्रयोग 
आदि की अलौकिक घटनःषं 


मच्यग्रदे्च के भिण्ड जिले के अजीतपुरा ग्राम से तीन मील की 
दूरी पर पवंतीय शिखर पर काली मन्दिर स्थित -है। कहा जाता 
हैकि यह्‌ देवी दस्यु मानसिह, अमृतलाल, पच्चमसिह, लाखनसिह्‌ . 
ओर कल्ला आदि की इष्ट रही दै ओर वे कई वार्‌ देवी की उपासना 
के लिये आए ये । इसके पजारी एक सिद्ध पुरूष थे जो मन्त्र-तन्तर की. 
साधनामे सिद्ध हस्तथे। तारा उनकी इष्ट थी 1 वहा जाता है कि कोड 
प्रेत उन्हे सिद्ध था जिसके सहयोग से बह अत्यन्त आख्चर्थजनक ओर 
अलौकिक कार्यं करते ये । सपं काटे के विष को उतारना, संकट ग्रस्तौ 
की कठिनाइयों को दूर करना व सभी तरह के असम्मव कार्यको 
सम्मव बना देना उनके लिये कोई कठिन कार्थं नहीं था वे परकाया प्रवेश 
करते की भी सामथ्यं रखते ये । उनका शरीरांत सन १६७२ मे हा 
था उनके सम्बन्ध मे अनेकों घटनाएं प्रसिद्ध ह । जिनमे से कु यहां 
संक्षेप मे वणित की जा र्हीदै। 
एक वार परगनाधीश महोदय उस ग्राम, मे आए । लोगों ने अघोरी 
अवध्रूत की सिदियों की बहुत प्रशंसा की ओर उन्हे उनके दशनाथ 
कालौ मन्दर ले गये लोगों ने पुजारी जी को कृ चमत्कार दिखाने 
के लिये अनुरोघ किया 1 उन्होने अपने हाथ पौ करके कृच ॒मन््ो का 
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विष नाश के सम्बष्थ मे जो भी वरदान उन्होने किसी को दिये वे सत्य 
ही सिद्ध हृए । , 

योग शास्त्र का मी उन्हँ अगाध ज्ञान था। वैद्यकं चास्त्र के 
तो वे भूणं पण्डित ही दिखाई देते थे । वेः नक्षत्रों के साथ वनस्पतियों के 
घनिष सम्बन्थ से मली माति परित्तिथे। किस ओषधि का किस 
देवता के लिये किस नक्षत्र मेँ हवत्‌ .किया जाना उपयुक्त है, इसकी उन्हे 
पूणं जानकारी थी । ज्योतिष विज्ञान की कमी उन्होने नियमित शिक्षाः 
्ाप्त नहीं को परन्तु किसी व्यक्ति कौ भी मूखाकृति को देखकर सरलताः 
पूवक उसके भूत, मविष्य ओर वतमान की , मविष्य वाणियां करः 
देते थे | । 

` महाराज जी मे अन्य शरीर धारण करने की 'भी शक्ति थी । 

वे दूसरे शरीर धारण करने की विया मे दक्ष ये । इस क्रिया से उन्दने 
कईं वार अपने मक्तों की रक्षा की। एक वार तो किसी व्यक्ति के 
मन कौ गुप्त वोत जानने के लिए उसका शरीर धारण किया ओर 
एसी बातों का रहस्योदुषाटन किया जिनके सम्बन्ध मे उस व्यक्ति 
के अतिचिति ओर कोई कुछ नही जानता था । 

लोगों ने उनको लक्ष्मी सिद्ध 


द भी अनुमव किया था। उनका 
कोई व्यव स्थित उद्योग धनः 


य धा नहींथा। नही कोई एसा सेठ साहुकार 
धा जो उनको नियमित सप से दान दक्षिणा देता रहता हो । न ही इसे 
वे स्वीकार करते थे । इस पर भो उनके खचं को देखते हुए एेसा लगत। 
क जसे उनको लालों कौ दान दक्षिणा प्राप्त होती रहती है । 
कथक प्रायः वे यज्ञ आदि ब्राह्मण मोजन कराते रहते थे, जिनमें खुले 
दृगसेव्यय करते थे । इन शचा के लिए उन्होने कमी किसी के सामने 
हाच नहीं फलाया । इन घटनां को देखकर यह्‌ मानना ` ही पडता दै 


कि लक्ष्मी का उन पर परम अनुग्रह्‌ था ॥ 


श्री मुकुटराम जी महाराज कौ उपरोक्त घटनाओं से यह 
ह 
भरतीत होता है कि विधि विधाने की गई गायत्री साधना से समस्त्‌ 
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धौ) वे प्रातः काल इ-४ वजे उठ जाते थे ओर सायं ३-४ वजे 
तक निरन्तर जप करते रहते थे । उनकदपुरदचरण जीवन मर चलते ही 
र । दकषी साधना से उन्हं अनेक प्रकार का अलौक्रिक सिद्धिं प्राप्त 
इई थीं । | 
मंत्रं शास्त्रके वे परमज्ञाताये । वे मली माति जानते थे 
कि कौनसा मंत्र किस प्रकृति वाले व्यक्ति के उपयुक्त रहेगा । उनकी 
रिक्षानाम माच्रकीहीथी) वे गूजराती की दो पुस्तफं ही प्‌ पु 
परन्तु विश्व की सभी माषाओं पर्‌ उनका एकाधिकार था। उन्ह कभी 
तैलगू माषा मे कभी कर्नाटक में ओौर कमी फारसी मे बातचीत कुरते 
देखा गया । जव कोई व्यक्ति उनसे अंग्रेजी माषामें वात करने का 
प्रयत्न करता तो उसका उत्तर न्दं धारावा्हिक रूप से अग्रेजी में 
बात करते ही देवा जाता । जिस माषा को उन्होने कभी सुनातकन 
हो, उप्त माषा का जानकार व्यक्ति उनसे सम्माषण करने आयेतो 
वे उससे अपनी मातर माषा कौ तरह ही वात करते थे । एेसा लगता 
था मानों उन्होने उस माषा का पर्याप्त अभ्यास कर लिया हो । आध्या- 
त्मिक माषा मेँ इस स्थिति को परावाणी पर अधिकार होना मानते 
है । वेपु पक्षियोंकी माषा को भी जानने कौ क्षमता रखते थे। 
कारण स्पष्ट है कि परावाणी में विव की समी माषायें मूल रूपसे 
एक ही प्रतीत होती है 
महाराज जी की दिव्य दृष्टि वड़े गजव कीथी। वे अपते 


स्थान पर वैेही विदेशों की एसी मविष्यवाणियां किया करतेये 


मानो वे स्पष्टसरूपसे उन्हं अपने वाह्य नेत्रोसे देख रहे हों | पिदधे 
महायुद्ध मे जर्मनी के एक बड़ स्टीमर के इवने का समाचार पतों में 
भ्रकारित होने से पहले ही उन्होने दे दिया था । 

` बचन सिद्धि के भी उनके अनेकों चमत्कार देखे गये थे।वे 
जिस व्यक्ति को जो भी आीर्वाद देते वे कभी असत्य नहीं हुए 
वर्षा बन्द होने, संतान की उत्पत्ति, देश्वभ की वृद्धि, रोग निवृत्ति, सपं 
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९: 
५ र 
५१: 


सिश्व कौ समस्त भाषाओं पर 
एकाधिकार 


श्री पं० जगन्नाथ जी माई ने गुजराती माषा में “मकुट लीलाः 

भृत ' नाम की एक नदर पुस्त कौ रचना की है जिसमे मुकुटरामजी 
महाराज की चमत्कारी गायत्री सिद्धियों का उल्लेख मिलता है। वे 
जुसर के निवासी थे। गायत्री की वर्षो तक“उत्करृष्ट 
कलस्वरूप उनकी सूक्ष्म शक्तियां जागृत हो गई थीं। 
गाथा सुनने से ठेसा लगता रैकिवे शवित सम्राट 

हो गयेथे। पदेलिवेतोवे वहत ॒कम॒धे परन्तु 


करने पर एसा लगता था.किवे सभी विषयोंमें 
पारगत ह । उनके ज्ञान का आन्तरिक 


उनकी शाक्तिं 
के रूप में परिणित 


वावा कीनाराम कौ चमत्कारी तिद्धिर्या | २५ 


बाबा कोनारास की चसत्कारी सिद्ध्यां 


लगमग २०० वषं पहले कारी मे वावा कीनाराम नामके 
एक सिद्ध तत्रिक अवोरी निवास करते ये । जिनकी सिद्धियों की अनेकों 
घटनाएं आज भी लोक प्रसिद्ध टं। कुछ तो एेतिहापिक महृत्व की टं । 
कुं अलौकिक घटनाओं का वर्णन यहां किया जा रहा है । 

वावा एक गावसेजारहेये। उस गाँवके जमींदार का यह्‌ 
नियमथाकरिजो व्यक्ति जमींदारी समय पर जमा नहीं कर सकता, 
उसे वे लगातार कोडे मरवाने का दण्ड देते थे जव तक कि उसके 
शरीर का अन्तनहो जाय। वावाने उस गाव की एक बृद्धास्वीको 
रोते चिल्लाते हृए देखा । कारण पुने पर पता चला किसे के 
कार्ण उसक्रा लड़का जमींदारी जमा नहीं कर पाया है। उसके शरीर 
पर भी आज कोड़े पड़गे ओर उसका एक मावर सहारा हट जायेगा । 
वावा ने वृद्धाको आदवासन दिया। वावा जमीदार के पास गये ओर 
उस लड्के को क्षमा करने का अनुरोष किया परम्तु घन के मदसे फुला 
जमींदार एक साघु कौ वात कव मानने वाला था। वह न माना । 
वावा एक पेड़ के नीचे वैठकर मन्त्रों का उच्चारण करने लगे । जव 
ल्के को कोड़े मारे जाने लगे तो वहां उपस्थित लोगों ने आरचर्यं 
चकित होकर देवा कि कोडे मारे तो उस ल्के को.जारहे है परन्तु 
उनका भ्रमाव जमींदार की पीठ पर पड़ रहा है ।. जमीदार चिल्लाया 
ओौर कोड़े रोकने का आदेश दिया परन्तु रोकते-रोकते मी तीन कोड़े 
लड़के को मार ही दिये गथे जमींदार की पीठ पर तीन कोड़ों के 
निशान देखे गये । जमींदार ने उस ल्के को चोड दिया ओर वावा से 
क्षमा मांगी । 


एकं बार वावा जूनागढ़ गये । वहाँ के नवाब के कानून कै अनु- 
सार कोई मी साधु वहां भिक्षा नहीं मगि सकताथा। वावा को इस 
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कानून की सूचना नहीं थी । वे नगर मे भिक्षाटन करने लगे तो पुलिस 
ने उन्हे पकंड्कर कारागार मे गल दिया । वहां ओर भो वहूत से साधु 
जल कौ यातनाएं सह रहै थे जिनसे चक्धी पिसवाई जाती थी । वावा 
से मी पिसवाने के लिए कदा गया परन्तु वे इसके लिए सहमत न हुए 1 
पुलिस इन्सपेक्टर ने उन्हे एक लात मारी परन्तु आश्चर्भं॑वाा को 
मारी गई लात वावा कोन लगकर पत्थर की चक्की फो लगी । इन्स- 
पेक्टर को चोट आई । इसके पश्चात कारागार कीसमी चकिया 
स्वयमेव चलने लगीं ओर आटा पिस-पिसकर आने लगा, कोई भी साधु 
उन चक्कियों को स्पदं तक नहीं कर रहा था । नवाव को जव यह 
पताचला तो वे जेल मे स्वं आये ओर इस चमत्कार को अपनी 
आंखो से देखा । वे वावा के पैरों पड़ने लगे मौर उस काले कानून 
को समाप्त करने का आदेश दिया । 

वाराणसी के ईख्वर गंगी-मौहल्ले मे एक परम वैष्णव लोटा 
वावा निवास करते थे । हर वर्षं एक वड़ा भण्डार आयोजित करने का 
उनका नियम था जिससे हनारों साधुं को निमन्त्रित करके स्वादिष्ट 
पकवान खिलाते मौर पीतल का लोटा दक्षिणा में देते थे । वावा कीना- 
राम भो वाराणसी भें हौ रहते थे परन्तु लोटा वावा ने उन्है अपने 
मण्डर मे कमी निमन्वित नहीं किया । एक वार भण्डारा चल रहा 
था॥ बावास्वयंहौ भण्डारे के निकट एकं पीपल के पेड़ के नीचे व॑ठ 
गये, निमन्त्रित अतिथियों को पत्तलों पर सभी प्रकार कै बनाये गये 
व्यजन परोत दिए गे सौर साधु समाज की सामूहिक कीर्तन ध्वनि षे 
आकाश गुने लगा । कीर्तन के वाद साधु वर्गे भोजन आरम्म करना 
ही चाहता था । परन्तु समी को यह्‌ देखकर आश्चयं हा कि सभी 
साधु के हाथ कोठे हो गये है। वावा अघोरी तो ये ही पत्तलों 
पर मिठाई भौर पकवान के स्थान प्र मांस मौर मछली दे गये भौर 
जल के स्थान पर कुत्हडो मे शराव । मण्डारे की सारी सामग्री अष्ट 
हो चृकी थी। लोटा वावा अत्यन्त चिपित हृए । एक साधु नेजन 


| 
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सूचना दीङ्रि वावा कीनाराम निकट ही पीपल के पेड के नीचे वैडे 
हए दै । आपने उन्हे निमन्वित न करकं जो अपमान किया टै, उसीसे 
वे क्रोपित हैँ ओर यह मोज्य सामग्री का भ्रष्ट होना उन्हींके क्रोध 
कापरिणामदै। कृछछसाधु वावाके पास गये ओर मण्डारे गें सम्मि- 
चित होने का अनुरोध किया। परन्तु उन्होने कह। कि जव तक्र लोटा 
वावा स्ववं निमत्रित न करे तव तक्र वहां जाना किसी भी प्रकार उचित 
नहीं है । लोटा वावा स्वयं आए जौर वावा कीनाराम से क्षमा मगिने 
लगे । वावा मण्डरे मेँ गये, जो भोज्य सामग्री मांस, मछली ओर शराव 
मे परिवतित हो गई थी वह पुनः पिष्ठान ओर पकवान के ल्पे - 
पूरव॑वत्‌ हो गई अर समस्त साधु वगं ने प्रेमपूर्वक भोजन परिया । 


एकवार वावा कौनाराम ओर सन्त कालरूुराम दोनों एङ साथ 
गंगा किनारे जारहेये। सन्त कालूरामने गद्धामें वहती किस वस्तु 
की ओर संकेत करते हए कहा "देखो किसी का मृतक शरीर वहता आ 
रहा दै ।'' वावा कीनाराम ने तुरन्त उत्तर दिया “ ह मतक नहीं जीवित 
है ।” इस पर सन्त कालुराम ने उस तथाकथित जीवित को बुजाने का 
अनुरोध किया । वावाने दूर से आवाज दी इधर आभो । आश्च्ं कि 
मृतक शरीरमेंप्राणोंका संचार हो गया ओौर वह मृतक उठकर खड़ा 
हो गया । वावाने पुनः उसे घर जाने का आदेश दिया तो वह्‌ अपने 
घर को ओर पग वढ़ाने लगा । मृतक से जीवित होने के इस घमत्कार 
का श्रेय वावा की मन्त्र साधनाको ही है। 


वावा के समय महाराजः चेतसिह काशी मे राप्य करमर थे । 
उन्होने शिवाला धाट महल भे एक शिव मन्दिर की स्थापना की योजना , 
वनाई। जिस दिन शिव-लिग की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, महाराज 
ने चौकीदारों को सचेत कर दिया था कि आज अधोरी वावा कीनारामः 
किसी प्रकार भी पूजा समारोह म सम्मिलित न हो पायं । बावाके 
अश्विम का फाटक महाराज के महल के सामने ही था । चेतसिह के पिता 
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महाराज वलवतसिह वावा का वडा सम्मान करते थे ओर वावा विनां 
रोक टोकके आया जाया करते थे आजमी वावा पुजा समारोह को देखने 
के लिये स्वयमेव आ गये 1 उन्हँ रोकने का साहस राजदरवार के फिसी 
भी अविक्रारी कोन था। चेत्सिह ने जव वावा को देखा तो वह पूना 
के आसन पर बंढे हृएु मी लाल पीले हो गधे । भौर तरह २ की गाली 
देते हुए, सिपाहियों को उन्हे ठोकर मारकर वाहूर निकाल देनेका 
आदेश दिया । सिपाहियो मे से तो किषी को इतना साहस नहींथाकि 
बाबासे इस प्रकार दुर्व्यवहार करं । इससे पहले कि चेतपिह अपने 
आदेश को दृह्राएं वावा ने उन्हँ शाप दिया कितेरे वंशा मे कोई भी 
तेरी आज्ञा पालन करने वाला उत्पन्न न होगा । तुम्हें कमीभी पत्र 
पराति का सौमाग्थ प्राप्त न होगा । वावान पुनः हाथ ऊपर उठाकरकहा यह्‌ 
मन्दिर भौ तुम्हारे अधिकार मे नहीं रहेगा यह्‌ विध्मियों के स्वामित्व मं 
रहेगा यहाँ कौए बीट करते दिखाई देगे ।' लोगोने देखा कि बावाका यह्‌ 
शाप सत्य सिद्ध हुआ । चेतिह्‌ के यहां उष्टकै वाद कोई लडका न हुआ 
उकं सभौ पुत्रियां ही उतपन्न हदं । वेतसिह का स्ट इण्डिया कम्पनी 
के साथ युद्ध हु वे पराजित हृष ओर गवर जनरल वारेन हेस्टिस 
ने महल पर अपना नियंत्रण कर लिया । अग्रेजोंके कन्जे में 
होन के कारण वहां मन्दिरकी पूजा कातो कोई. प्रन ही नहीं था । 
मन्दिर भे अंग्रेज बटो सहित आने जाने लगे । कुदं वषं॑वाद तो वह्‌ 


जगह उजाड सी हो गई । वहां पर चमगादड़ ओर कौए वीट करते 
दिखाई दिए ॥ 


एक वार शाम को वावा गङ्गा किनारे घूम रहे थे । जव वह 
शिवाला महल के नीचे पहुचे तो अकस्मात चेतसिह भी ध्रूम रहे थे । 
दौतौ के मिलन से जैसे कुछ आंतरिक विस्फोट सा हुम हो । वावा ने 
पिद्ली बातों को भूलते हृए हंसी में राजा से निवेदन करिया कि इस 
समय भूख लगी है कुच खाने के लिए मंगावे तो वड़ी कृपां 


स होगीं । 
चतसिह मन्दिर मे हृए 


न्यवहार्‌ का बदला लेने का अवस्षर देख - ही रहे 
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थे । उन्होने अपने मन्त्री को आदेद दिया कि किले के परिचम कोने 
प्रर गङ्धाजाम एक मृतके शरीर सुका हुआ है जिसमे साध आने लगी 
है । डोमडोंसे उसे उटवाकर यहाँ मगधा लो। मन्त्री सदानन्द का 
इतना दुःसाहस नहीं थाकि वावा का इस प्रकार अपमान करे। 
उन्होने राजाना का उल्लंघन करते हए स्पष्ट कटा कि मुदो फांसी भले 
ही आप चढादे परन्तु इष प्रकार का घृणित कार्थं करनेके लिये 
तैयार नहीं ह । चेतसिह के क्रोधसे पटले ही वावा ने आदेदाका 
पालन करने का अनुरो किया । थोड़ी ही देर में मूर्दा आ गया! वावा 
पालथी मारकर वैठ गये । चेतर्सिह ने व्यद्धसे मोग लगाने का आग्रह 
करिया वावा ने अपना दुपट्टा मृतक पर डाल दिया । पाचि मिनट तक 
उन्होने मौन धारण क्या ओर कुद मन्तो का उच्चारण करते 
रहे । उसके वाद उन्होने दृषट्‌टा हटाने का आदेश दिया 1 सव लोगों 
ने आश्चयं से देवा कि मृतक शरीर के स्थान पर वहां पर विभिन्न 
भकार कौ भिठाह्यां जर पकवाम रखे हुए थे । इस चमत्कार से राजा 
प्रमावित हए ओौर वावासे क्षमा याचना करने लगे । परन्तु वावाने 
कहा “ अवं तुम राजा नहीं रह पाओगे। इतिहास साक्षी है अंश्रेनों 
से युद्ध में चेतपिह्‌ पराजित्त हुए ओर ग्वालियर की ओर माग गये । 
इसके वाद कमी नटीं लौटे । चेतसिह ने वावा काही नहीं मन्त्र शक्ति 
का मी अपमान किया था । उसका दुष्परिणाम उसने अपने जीवन में टी 


देख लिय । 
= १. ~= 


जल को धुत मे पटिणित करने 
वाले-महात्माखंड रावजी 


जव किसी क्रिया से कोई असम्भव कायं सम्मव होने लगता 
तो उसे ही चमत्कार की संज्ञा दी जाती है, जल ओौर धृत दोनों तरल 





` र्ट्‌ गये थे । इसलिए यातरि तक यह्‌ कार्य चलता 
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पदार्थं है, ओर दोनों के गुणो जँ बहुत अन्तर है। मौतिक विज्ञान की 
किसी भी क्रिया से जल को धृत में परिर्वातित करना, किसी भी प्रकार 
सम्भव नहीं है । ओरन ही मविष्य में एेसी आगा की जा सकती है । 
परततु मन्त्र शक्ति के अदुमुत प्रमावः की एकं सत्य घटना इस आडाय 
को मिलती है कि एक महात्मा ने आवरयकता पड़ने पर जल को घृत 
के ल्प भे प्रयुक्त किया । घटना इस प्रकार से है :- 


जिला कानपुर मे विदुर नाम का एक कस्वा है । उसके निकट 
पटकापुर्‌ प्राम मे एक निष्ठावान ब्राह्मण खांडेराव जी ने अपनी कुटिया 
बना रखी धी । वहीं पर वे गायत्री साधना मे रत रहते ये, उन्होनि 
चौवीस लक्ष गायत्री जप का महा- अनुष्ठान किया, इसः अनुष्ठान की पूर्णा 
हृति के रूप मे एक ब्रहम -मोज का आयोजन किया । हजारों ब्राह्मण 
इसमें सम्मिलित हुए, दिनभर भोज होता रहा, परन्तु कुछ लोग देष 
रहा। रात केनौ 
घी विलक्ुल समाप्त 
चार कनस्तर घीकीं 
व्यवस्था करना एक 
होना स्वामाविक था । कुच 
कोञज्ञा दीकिगंगा जीं 
जाये ओर इसे घी के स्थान पर्‌ 


वजे प्रवन्धक ने श्रौ खडिराव जीको बताया कि 
हो चुकादै। एेसा अनुमान है कि अभी च 
भौर आवश्यकता पड़गी रात. को इतने धीकी 

उलज्नन भरी समस्या थी इनका चिन्तित 
समय ध्यान मरन रहकर उन्होने प्रबन्धक 
मे नार कनस्तर गङ्गाजन मर लाया जा 
भयुक्तं करिया जाये । लोगो को उनकी वा 
भौर जब उन्होने बार-बार आग्रह किया 
गङ्खाजल ले अये, उसे पुडयं 
दै कि एसा स्वादिष्ट पकवान 
दूसरे दिन चार कनर्‌६ 
ने पर श्री खाडराव 
घी मेने उधार लिया 


भर्यक्षदशशियों का कटुना 
उन्होने जीवन भर मं कमी नहीं लाया । 
र घी मंगवाकर गङ्गा जी में डलवा दिया गया | 
व जीने वताया 


कि गङ्खाजी से चारं कनस्तर 
था, बही आज वापिस कर दिया । गायत्री मन्त्र 





मिट्टी का शक्कर मे पवितेन [ ३१ 


को राक्ति का अदभुत प्रमाव पंडित रूपलाल शमा बौर उनके करई मिवों 
ने स्वथं देखा । 


~ ट -- 


मिरटो का शक्कर भे परिवतेन 


कुछ वषं पूवं नई दिल्ली के विड्ला मन्दिर म एक स्वामी जी 
ने मन्त्र शक्ति का एक साव॑जनिक प्रदर्शन किया धा ओर हजारों की 
मोड के समक्ष यह सिद्ध करिया था कि मन्त्र शक्तिसे पदार्थो ओर उनके 
गुणों मँ मौ परिवतंन किया जा सकता है । वहां काफी संख्या में पड़ 
लिवे व्यक्ति उपस्थित ये । उनके सामने उन्होने एक मिट्टी कौ ईट 
को दाक्कर्‌ की ईट बना दिया जोर उसके टुकड़े क्च लोगों कोकाट 
काट कर विलये शवे तो उसमें शक्र की मिठास थी । मन्त्र शक्ति 
का यह्‌ अनोखा चमत्कार धा । प्ररन यट नहीं कि वेज्ञानिक उपकरणीं 
को अवेक्षा मनर शक्ति से कम से कम मूल्य की वस्तु का निर्माण हुजा 
परन्तु विचार यह्‌ करना है कि उससे पदार्थं ओर गुण मे परिवतंन 
रुप्मव दहो पाया दै। 


--् -- 
¶हसक पशुओं को हसक बनाने 
मौर परकःया प्रवेश कौ क्षमता 
 काले--खिद्ध हु रिहुर बाबा 


लग मग ६० वर्षं पहले की बात दै, राम टेकरी के नीचे लगम्ग 
७००० एकड़ का एक घना जद्धल था । उसी जङ्कल के दक्षिण पाङ्वंमे 
एक वट दृक्ष के नीचे महात्मा हर्हिरजी ने एकं गुफा बना रबी ॥ 








24) | यन्तर शक्ति के अद्धुत चमत्कार 


वहीं वे गायत्री जप कीः साधना करते थे । इसी से उनको अनेकों प्रकार 
की सिद्ियां पराप्त हई थीं । 

उनके निकट सम्पकं मे आने वालों ने वताया था कि अनेकों 
ेव्रहीनों को उन्होने देखने की सामर्थ्यं दीथी। एक कोठी को उन्होने 
भारोग्य प्रदान किया था। 

वे पर काया प्रवेशकी मी क्षमता रखते थे । एक वार कीं 
घटना है क्रि एकं अनधिकारी साधु उनका शिष्य बनने के लिये आया । 
भमी वह्‌ गुफां के निकट पचा मीं नहीं था कि उसने गूफा से एक 
विकरान दति वाले सुर को निकले देवा जो साधु का पीछा करने 
लगा भौर उस जङ्गल के बाहर उसे खदेड दिया । सुअर सेसाधुके 
रूप में परिवतित होकर हरिहर वावा ने उस साधुको उधर कमीन 
आने कौ चेतावनी दी । 

कहते हँ कि उस गुफा के आस पास करई मील तक जल का कौ 
सोत नहीं था परन्तु हर्हिर वावा के षह मे सदैव शीतल जल भरा 
पहता था । जिससे वे पुमो तक की प्यास वुज्ञा देते थे । 


गुफा के निकट चीते, वषेरे,मेडिये ओर जङ्खली सुभर आदि 
अनेकों प्रकार के हिसक पड 


गु निवास करते थे । परन्तु हरिहिर वावा को 
केमी किसी ने भी अपनी 
नही षिवा । वे समी पशु उनसे प्रेम करते थे ओर गुफा मेआने 
वति मक्तोकोहानि नहीं पहुाते ये । एक वार कौ घटना है एक 
हीर वावा के दना युफाको भर्‌ जा रहाथा। मागं मे अक 


भा गया । महीर मयभीत नहीं हमा । उसने 


2 महात्माओों कै आश्रमो में 
करते देखा गया हे । महात्मा 


१ मी अपनी पुस्तकों म नेकं एेस्े सिद्ध 





यौगिक प्िदधियां ओर्‌ अनुमूतियां [ ३ 


1 


महात्मा का वर्णन क्रिया दहै जहां विरोधी स्वमावके पशु एक साथ 
रहते थे । महपि रमण का आश्रम तो इस विशेषता के लिए प्रसिद्ध 


7 जहा समी प्रकार के हिसिक ओर अहिसक पशुओं को एक साथ 
रहते देखा गया था । 


= ऋ <~ 


ड (^ 1 
यगिक चिद्धिणां ओर अनुभूतिं 

हटा के श्री रमेराचन्द्रं दवे ने गायत्री मन्त्र कै जापकीं वृ 
एेसी अनुभूतिं का वणेन किया है जैसी कि योग साघनासे प्राप होती 
है । इसीलिए कुछ विज्ञ जनों ने कहा भी है क्रि गायव्री जप साधना 
स्वयं एक योग दै । यदि उससे योग जैसी अनुभूतियां होती होंतो 
दपमें कोई आश्चर्यं की वात नहीं है । 

श्रीदुबे अपनी कुटिया मे गायत्री साधना किया करते थे । एक 
दिन जप करते हए उन्होने एेसा अनुभव किया कर दक्षिण से कोई व्पक्ति 
सितार वजाता हया दूरसे आ रहादहै। उसकी मधुर ध्वनिसे मेरा 
रोम-२ प्रफुल्लित आर आनन्दित हो रहा है । मेरा मन चाहता था कि 
म सदैव के लिए इस जप साधना पर वैठा रु, सितार बजती रहै ओर 
मँ सुनता रहं । एसी मधुर ध्वनि ने आज तक कभी नहीं सुनी । वहं 
ध्वनि स्थिर न रह पाई ओौर मेरे देखते टी देवते न चाहते हृए भी वहं 
सितार वजाने वाला व्यक्ति उत्तर की ओर प्रस्थान कर गय मेरी 
इच्छा हुई कि उसे उठकर देखूं किन्तु शरीर जद्वतसाहो चला था 
उन सक्रा। जव सितार की अ।वाज वहूत दूर चली गई तो उठकर 
दखा परन्तु अव वहां कृं नहीं था । 

उन्हें ओर मी रशी कई अनुभूतियां हृद । कभी अपने चारों 
ओर सिद्ध महात्मा देखते ओर उनके दिव्य आवेदा ओर आदेश सुनते । 


३४ |] मन्व शक्ति के अदुभुत चमत्कार 


कमी विध्न उपस्थितं करने वलि दृश्य भी दिखाई देते जैसे दूषित हाव- 
माव से युक्तं सुन्दर स्त्रियों का दिखाई देना ओर हिसक पञयुओं का 
भक्रमण ओर शरीरका सर्पो द्वारा लपेटा जाना। जिस साधक को 
उच्च सफलता प्राप्त होने लगती है, उसकी साधना में एसे विध्न आते 
ही है । मगवान वृद्ध ने जव लोषि वृक्ष के शने तपस्या की थी तवं 
भासुर शक्तियों ने उनके साधना माग मे भरसे ही विघ्न उपस्थितं 
क्रिये धे। वि 

श्री दवे को गायत्री साधना से इतनी शपित प्रास्त हो गईथीक्रि 
विच्छरू ओर सपक्षे काटे व उन्माद आदि विभिन्न प्रकार स पीडित 
रोगियों को स्वस्थ कर देते ये। वस्तुजों को पारदर्शक देखने की 


शक्ति भी उनमें थी । यह सव॒ गायत्री मन्त्र की साधना से ही उन्द 
पराप्त हुमा था । 


--- 


५९) 

बाणरज्ना कौ अदभुत घटनां 
लालपुर से दो मील उत्तर में 
महात्मा निवास करतेये। जो एक 
भिक्षाटन करते ओर शेष सारा दिनगं 
रहते । भिक्षा के लिए उस्होनि कुच 


एक वनम एक गायत्री सिद्ध 
समय क्षाम को नगर मे आकरः 
यत्री मन्त्रके जापमें संलग्नं 
हौ घरों को चुन रखा था । उनमें से 
एक मवत विष्णुदयाल का घर था जिनके एक सान्न वषं के नालक को 
महत्मा जी से बहुत स्नेहं हो गया धा । महत्मा जी भमी उस पर कृपा 
द स्ते थे । वै जव इनके षर्‌ गाते तो इस वालक के साथ दुख 
समय तक अवर्य बातचीत करते । 


कुछ समय वाद एक संक्षिप्त बीमारी सेहः बालक का शरी- 
रत हो गथा । सम्बन्धी 


बालक के शरीर को जव इमरान की ओर ले 





प्राणरक्षा की अद्भूत घटनाएँ [ १५ 


जा रहे थे उसी समय वे महात्माजी भी भिक्षा के लिए आए । वालक 
की मृत्यु से उन्दँं मी दुःख हा ओर वालक के सम्बन्धियों के साथ 
रश्मदान तक गये । जव लोग द्मशान पहुचे तो महात्मा जी ने उनसे कहा 
कि मृतक को तुम मृहोसौपदो ओर तुम अपने २घर जाओ। समी 
लोगों की उन महात्मा पर अदटुट श्रद्धा थी । उन्होनि मृतक वालकं के 
दारीर को महात्माजी को सोपा ओर घर लौट गये । 

महात्मा जीने रात भर वालक के जीवित होने के लिये मग 
वानसेप्रा्थना की परन्तु उसका कुं मी अनुक्रुल परिणाम न दिखाई 
दिया । प्रातः होते ही उन्हे अपनी असफलता पर दीज्ञ हुई ओर 
चिल्लाकर. वलपूर्वक कहा “ईश्वर की इच्छा से नही तो उठ मेरी इच्छा 
सेजी पड़ 1 बालककेशरीरमेंप्राणोंका संचार हौ गया भौर वहं 
वास्तव में जीवित हौ गथा । उन्होने एक दिन वालक को अपनी कुटिया 
मे रखा ओर दूसरे दिन घर वालों को सौय दिया । 

यह्‌ घटना लगमग १०५ वषं पुरानी दै1 ओर्‌ विल्करूल 
सत्य है । (२) 

रघुनामका एकं केवट श्री जगन्नाथ. पुरी से दस कोस कौ 
दूरी पर पिपली चटी नामके एक गाँव में निवात करताथा। मछली 
पकड़-पकड़ कर बाजार मे वेचना ही उसके जीवन निर्वाह का साधन 
था। वैसे तो.पापी व्यश्रित जिस पापमें लिप्त रहता है, वह पाप उसे 
पाप दही दिखाई नहीं पड़ता । जव कोई सन्त पुरुप उपे छोड़ने की प्रेरणा 
देता दै तो वह्‌ उसपापकेही पक्ष मे तरह-तरह कै तकं देने का 
प्रयत्न करता है । रघु केवट का एसा स्वमाव नहींथा। दुर्माभ्यसे 
उसका जन्म ही एसे परिवारमें हभ जहां अन्य जीवोंकी हत्या 
करके ही पेटकीष्टुधा वृज्ञाई्‌ जा सकतीथी। रघु कै पूवं संस्कार 
जागृत हो गथे । उसे विवेकं हटि मिली । वह॒ मछलियां पकड़कर अपने 


` परिवार का पालन पोषण तो करता ही था, क्योक्रि इसके अतिरिक्त 


५ मन्त्र शक्ति के अद्भत चमत्कार 


ओर कोई चारा भी उसे दिखाई नहीं दे रहा था। पढ़ा लिखा वह थां 
हीं । धनामावंके कारण कोई व्यापार भी वह्‌ नहीं कर सकता था | 


. उत्तका इना वौद्धिरु विकाड भी नहीं हो पाया था कि किसी ओर 
, माघ्यमं से धनोपाजन कर पाता । इतना मी विवेक उसे प्राप्त हभा किं 
मदछलियां प्डने के पेशे से उपे घृणा सीहो गई । वह वार-वार्‌ मग- 


वनसे प्राथनाकरत्माथाकि जीवं हत्या करके जीवन निर्वाह करने 


फे इस पेशे को विसी तरह छड़ाये । परन्तु विवश धा । कुच कर नहीं 


सकता था । 


ईस पापपूणं पञ के प्रति धीरे-धीरे उसकी धरेण वदती गई ओर 
उक मनमे वैराय उत्पन्न होने लगा । एक दिन एक सुयोग्य गुरु से 
विष्णु मन्त्र को दीक्षा लेकर वह नियमित रूप से मन्व्र जाप करते 
लगा । धीरे-धीरे उसक्रौ मन्न-साधना वटती चली गई ओर वह्‌ एक 
उच्चकोटि का साक वने गया। अव्र उने मद्धलि्या पकडना भो 
छोड दिया । उसके परिवार का पालन-पोषण भी किसी प्रकारसे हो 
दी जाता था। उक्षकी आत्मिक स्थिति मे अक्ाधारण परिवत॑न हुअ। । 
नह्‌ सम्ब अवष्याको प्राप्त हो चुका थ | 
भगत जंती स्थिति उते प्रात हो गई 
भतियां समान थीं । 
समञ्लने लगे । 
लीन रहता । 


एेसा लगता है जसे जड 
हो 1 दु-ख-सुख की उसकी अनु- 
इत उच्चतम आत्मिक स्थितिसे लोग उसे पागल 
वे दिनि रात इष्टदेव के मन्त्र जप ओर कीर्तन में ही 


गव्रिके वुं दृष्ट लङ्करे उसे येत, गालियां 
तरह से उसे तङ्ग करके प्रसन्नता का अनुमव करते थे । 
कोई उत्तर न देते । लड़कों का साहस वदता गया । कु 
भी मारने लगे । एक दिन एक दुष्ट ल्के. ने एक्‌ कारं 
रषुकीपीठपर जोर से मारा। जव इतका विरोध 
लड्केने उस काटो वाले उष्ड से कट 2 


देते ओर तरह- 
पर्तु रघु उन्हं 
लड़के उसे उण्डे 
धे वाला उण्डा 
हीं हा तो उस 
वार्‌ प्रहार किया) रघु के 
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शरीरसे सून वहने । असहनीय पीडा होने लगी परन्तु रघु ने उस 
तंडकेको कुच भमी नहीं कहा ओर अपने मागं पर्‌ अगे वदता चला 
गया। कूं ही क्षगौं मे उप्ते अश्म से देखा कि वह लड़क 
मृदित होकर गिर पड़ा ओर गिरते ही उघकाप्रागांत हो गया उसके 
घर सूचना दी गई । उसके माता पित। दौड़े अधि। लोगों ने परामर्श 
दिया करि रघु केवट को पीडित क्ररने कै कारण यह्‌ दण्ड इसे मिला है । 
यदि रघु इसे क्षमा कर देतो इसके जीने की सम्भावना हौ सकती है । 
सभी गांवके लोग रघु के पात गपे। उसे लङ्क कोक्षमा करने ओर 
प्राण-दान देने की प्राना की। रघुको अभी तक इस वात की जान- 
कारी नहीं थी उसको ण्डे मारने वाला लडका मर चुका है। उसने 
कहा कि यदिमेरे कारण से उस लङ्केकोदण्डमिलादहैतो मेँ सहर्षं 
अपने प्रभु से उसके जीवित होने की प्राथेना करूगा। लोगों ने लङ्क 
की नाक के पास रुई रखकर मली प्रकार देख लिया था कि उक्षका 
र्वास अव व्रिल्करृल नहीं चल रहादै। रघु ने लड़के के जीपित होने 
के लिए प्राथना आरम्भकी। समी लोग सामूहिकरूपसे कीर्तन करने 
लगे । रघु का मानसिक मन्त्र जाप वरावर चल रहा था। रघु भी प्रेमा 
वेश में पागलों की तरह मृत बालकके चारों तरफ धूमकर कीतंन 
करते हृए नाचने लगा प्रभुने भक्तकी पुकार सुनी। कृछटही देरके 
वाद नींद से उठने की तरह अपने अद्धो को मरोडता हुआ उठ बैठा 1 
बालक के शरीर में पुनः प्राणों के संचार को देखकर सभी लोग अत्यन्त 
प्रसन्न हुए मौर रघु केवट की जय-जयकार करने लगे । उस वालक का 
स्वभाव अव परिवतित हो चुक्राथा। वह भीं अव कीर्तन करने लगा । 
उसने रघु से बार-२ क्षमा मी ओर मविष्यमें एेसा कुकृत्य न करने 
का हदु संकल्प किया 
(१) 
लाहौर के दैनिक मिलाप के संस्थापक मालिक ओर स्वामी 
शीखुशलालचस्द (आनन्द स्वामी सरस्वती) के सुपुत्र रणवीर पर 


र 
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अंग्रेजी सरकार ने यह अभियोग लगाया था कि लाहौर के विदव- 
विद्यालय हाल में पंजाव के गवन॑र पर गोली चलाने की योजनामं 
जो चार नवयूवक पकडे गे थे, उनमें से एक रणवीर भो भे । वे जल 
गये, मुकदमा चला ओर सेशन जजने फांसी के दण्ड द आज्ञा सुना 
दी ओर कोई मागं न देखकर खुशहालचन्द जी ने रणवीर को जल 
म गायभ्री मन्व के जापकी प्रेरणा दी। अभियोग प्रमाणित होगया था 
ओौर फांसी का दण्ड भी सुनाया जा चुकता था। शासन पर किर प्रमाव- 
शाली व्यक्तिके प्रमावकाभी प्रयोग नहीं किया गया, केवल मात्र 
रणवीर का सहारा गायत्री मन्त्र की शक्ति थी जो वुद्धि को परिवर्तित, 
परिमाजित, शोधित ओर एक नया मोड लाने की क्षमता रखती टै । 
उस शक्ति ने ही शासक वगं की वुद्धि मे एेसा चमत्कारी परिवर्तन किया 
किं उन्होने रणवीर के अपराध को क्षमा करदिया। वे फाँघी के दण्ड 
से मुक्त हो गये । गायत्री मन्त्र का नामकरण भी इसी आधार पर किया 
गया है कि वह्‌ गाय अर्थात्‌ प्राणों की सुरक्षा करती है रक्षाकी दृष्टि 
से गायत्री एक अद्धुत चमत्कारी याक्ति है 1 
(न) 
लगमग तीस वपं पहले की वात है, राजगढ़ (मध्यप्रदेश) के 
बागरा खेड़ी प्राम के निवासी ठाकुर शिवनार्थिह को मोतीक्ञना 
का बुखार हभ । तापक्रम १०२ रहने लगा । अनेको प्रकार की ध 
ती गई । पन्तु किसी का ५६ छं भ्रमाव न हृजा ओर्‌ रोग दिन-दिन 
मय॑कर सूम्‌ लेने लगा । किसी को वचने की आशान रही तो उन्होने 
स्ववं रामचरितमानस के उत्तर काण्ड का पराठ सुनने की इच्छा ब्धक्त 
की । इतने मे उन्होने देखा कि श्याम रङ्ग के दो ओजस्वी युवक दस 
पन्द्रह गज की दूरी पर खड़े है । उनकी घवराहट वदी, । यमदूतौ से 
बचाने कै लिए उन्होने जोर-२ से चिट्लाना शुरू किया, परन्तु पास वठे 
व्यक्ति मे से किसी ने उनको नहीं देखा । उनकी डरावनी माङृति 
सेवे मयमीत हो रहै थे ओर शरीर कापिने लगाथा। उनसे बचने के 


फ 


प्राण रक्षा की अद्भुत घटना = 
लिएवे रामनाम कास्मरण करने लगे) राम नाम के उच्चारणसे 
यमदूत पचे हट गघे भौर रामचरितमानस का पाठ होने लगा । जव 
मी यदूत उन्हैँ दिषाई देते, वे जोर-जोरसे राम नाम का उच्चारण 
करने लगते । राम नाम सुनकर यमदूत भाग जाते 1 रात्रि मे उन्हें कृष 
क्षपकी सी आ गई ओर रामचरितमानस का पाठम वन्दटहो गथा 
था । यमदूतौ ते मौका देखा ओर उनकी छाती पर चढ़ गये } इतने में 
वह्‌ अचेत हो गथे। लोगों ने समन्न लिया कि उनका प्राणान्त हो गया 
है1 इस शरीरके द्रुटने पर वे तीतर की योनि में गये । तीतर वने 
उड़कर गया । वहाँ पर सांसी जाति की एक वृद्धा ने उसे पकड़ा । जव 
उसे भूख लगीतो तीतर के पंल नौँचे ओर्‌ जलती अग्नि में भूनकर 
खाने लगी । उनकी तीतर की योनि समाप्त हुई ओर उनकी जीवात्मा 
पुनः कम्बल में ढेंके रीर मे आ पटची जहां उनकी अन्त्येटि क्रिया की 
तैयारियां हो रही थीं । यहं घटना चक्र आध घण्टेमं ही सम्पच्च हो 
गया । उनकी अर्थी का प्रस्थान होने वाला था करि उनके मुखस 
अकस्मात राम नाम निकल पड़ा 1 उनके माई ने सुना तो कम्बल हटाया 
गया । उनकी अखं खुली थीं ओरवे राम नाम का जोर-र्‌ से उच्चारण 
कर रहे थे। 

वे पूर्ण स्वस्थहो गवे ओर तेईस वर्षो के वाद त्रेपन वषं कौ 
आयु में उन्हं स्वस्थ देखा गया । 

ठाकुर साहब का हद्‌ विश्वास है कि राम नामकेप्रमावसेही 
उन्हें नया जीवन मिलादहै ओर राम नाम के उच्चारण से यमदूत भाग 
जाति द| 

अ) 

महि मृगण्णञ्खः ने पुत्र की कामना से भगवान शिव की जआरा- 
घना की थी । शिव प्रसन्न हृए ओर कहा कि तुम यदि दीघंजीवी पुत्र 
चाहते हो तो वह गुणदीन होगा । तुम्हारी गुणवान पुत्र की कामना है 
तो उसकी आयु केवल सोलह वर्षं॒॑की होगी । ऋषि गुणवान सन्तान 


ह 
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के लिए सहमत हृए । समय पाकर ऋषि के यहाँ माकंण्डेय नान का 
एक ओजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ । जव माकंण्डेय ने सोलहवे वषं में 
पदापंण किया तो माता पिता दोनों अत्यन्त चिन्तित रहने लगे । 
जब माकंण्डेय को इपर चिन्ता का कारण वताया गथा तो उसने दढ 
विश्वास के साथ आश्वासन दिया कि मगवान शिव को प्रसन्न करके मँ 
दीर्घायु प्रात करूगा । माकंण्डेय दक्षिण समुद्र के तट पर गये, वहाँ पर 
माकंण्डेश्वर नामक शिवलिग कौ स्थापना की ओर मन्व साधनाके 
मृत्युञ्जय स्तोत्र का नियमित पाठ करने लगे । मृत्यु का दिन निकट अ। 
गया 1 माकडेय स्तोत्र पाठ करने ही जा रहे थे कि काल ने अपने पासे 
फेकने आरम्भ कर दिये । माकंण्डेय ने काल से प्राथना की कि एक वार 
मदो मृत्युञ्जय स्तोत्र का पाठ करने की आज्ञा दे दीजिये । उसके 
पञ्चत आप मेरे प्राण प्रसन्नता पूर्व 5 ले सकते है । परन्तु काल न माना 
ओर माकण्डेय के प्राण खोचने के लिए अपना अन्तिम पाशा फेकनोही 
वाले थे किं शिव लिगसे मगवान शंकर प्रकट हो गये ओौरकालकी 


छाती पर कठोर आधात क्या। काल भयभीत होकर मागे ओौर 
माकंणडेय को रक्षा हुई । यह कथा पद्म पुराण उत्तर० २३७।७५-६० 
मे वणित है 1 


कर 

एकं प्राचीन गाथा के अनुसार वालाजी के मन्दिर के निकट 
चक्रपप्करणी नामक तीथं के तट पर पद्मनाथ नाम 
निवास करता था। उसके जीवन निर्वाह का कोई साधन नहीं था । 
जो कुं कमी किसी से मिल जाता, वह पा लेते ओर उसी पर सन्तुष्ट 
रहते वासनाये मौर कामना उन छ तक नहीं पाई थीं । उनके जीवन 
की एक मात्र इच्छा यह्‌ थी कि वह्‌ निरन्तर भगवदुमक्ति मे लीन रहः 
उसका शरीर इस योग्य वना रदे ओर इन्द्रियां इतनी. सदाक्त रहे कि 
अपने इष्टदेव का मन्व-जप करता रहे । उन्दे कभी सू पत्तो से निर्वाह 
करना पड़ता ओर कमी केवल जल पीकर ही सन्तोष करना पड़ता । 


का एक ब्राह्मण 


| 
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परन्तु उनके मनम इसका लेशमाव्र मी दुःख नहीं था। उनकी साधना 
निरन्तर चलती रही । वास्तव मे उनके जीवन की साधदटी यहीथी 
किप्रभु नाम स्मरण का अधिक से अधिक अवसर मिलता रहे, उसकी 
साधना में कोई वाधा नहीं आई उनका मजन चलता ही रहा । 

एक दिन भक्त पद्मनाम वन में भगवान की पूजा की सामग्री 
एकत्रित कर र्हैय कि एक म्यंकर राक्षस न उन पर आक्रमण 
किया । पद्मनाभ को उससे कुं भय नहीं हा, नही अपने 
जीवन से कुछ मोह था । उन्होने भगवान से प्राथना करने की कोई 
आवश्यकता भी नहीं समञ्ली क्योकि उनका दषश्टिकोण यह्‌ थां 
कि मगवान अन्तर्यामी हैँ, उन्हं यदि मेरी रक्षा अभीष्ट होगी तोवे 
निश्चित ही इसकी व्यवस्था करेगे । वैसे पद्मनाम का मन्त्र जप चलते 
फिरते उस्ते-वैटते चलता रहता था । पद्मनाभ यह सोच ही रहेथे 
कि भगवान नै अपना प्रिय आयुध सुदशन चक्र रक्षस का सर काटने 
के लिए भेजा । राक्षस ने अनुभव किया किचक्रका तेज कोटि सूर्यो के 
समान है ओर उससे आग की भीषण लपरे निकल रही है । राक्षसं 
मयमीत होकर मागने दही वाला था कि उसी क्षण सुदशेन चश्ने 
राक्षस कासर काट दिया! भक्तकेशरीर की रक्षा हुई) पद्यनामं 
जैसे अनेकों भमगवदृमक्त हुए हैँ जिनके प्राणों की रक्षा भगवान ने 
दुर्मनो से कौहै। 

(७) 

स्वामी प्रकाञशानन्द के वाल्यकाल की घटना है, वे जव १५ ब॑षं 
केथेतो गोमतीम स्नान के लिए डाकोर गधेथे । उन तेरा 
नहीं आताथा ओर घाट से परिचित भी नहींथे। नदी में थोड़ी दूर 
जाने पर दही एक दम गहराई आ गई । वे द्ुवने लगे । भीड़ के कारणं 
काफी रोर था । इसलिए सहायता के लिए कई वार पुकारने पर भी 
कोई मी व्यक्ति सुन नहीं पाया । अव वह्‌ समज्ञ रहे थे किं उनका वचना 
असम्मव सा ही है । मृत्युकाल निकट अते देखकर वे अकार का जप 
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करने लगे । - कुद दी क्षणो मे एक स्त्री की दृष्टि उस पर पड़ी ओर वह्‌ 
ज्ञारःजोर से चिल्लाने लेगी । उस पर करई व्यक्ति एक साथ जल मेः 
उतरे ओर उन्होने उन्हे वचा लिया । भश्चयं॑ता यह्‌ है कि जवः वहु 
स्ववं सहाथता के लिएः जोर्जोर से पुकार रहै थता माडक कारणः 
किसी ने आवाज नहीं सुनी, परन्तु प्रणव का जव जप आरम्म र्हंजा ता 
शीघ्र ही बचने की व्यवस्था का क्रमःवन गया | 
॑ (=) ३, 
महात्मा रूपकला जी के बल्यकाल की एक घटना किव 
अपने दो मिनो के साथ नदी में स्नान करने के लिए गये । . अकस्मात 
नदी मे पानी वद गया ओौर उनके एक मित्र नन्दकुमार मध्य धारां 
की ओर वह चले । रूपकला जी को चिन्ता हुई कि वह उसके पिता को 
कंयाः उत्तर देगे ? वह्‌ भगवान को आते रूप से पुकारने लगे ओर उच्च 
स्वर से सीताराम का नाम स्मरण करने लगे 1 मगवान ने उनकी 
पुकार सुनी, थोड़ी ही देर मे नदी काजल घटने लगा। आश्चयंसे 
देखा गया क्रि नदी का पानी ही कम नहीं हुमा; बल्कि लहर नन्द- 
कुमार को किनारे की ओर ने आई । एेसा लग रहा था कि लहरों 
की यह । क्रिया ` किसी अज्ञात. शक्ति. कौ प्रेरणासे संचालित हो 
रही है । 
एक भक्त बालक की आतं पुकार ओर भगवन्नाम स्मरण से 

उनके एक मित्र कौ जीवन रक्षा हुई 1 > 


रोम निवारण को चमत्कारो 


उपलब्धियों 
त अन) 
आगरा कालेज आगरा के विज्ञान विमाग के अष्यक्ष डाः वेनी- 
त्वरण महेन्द्र -एकः वार एसे अस्वस्थ हए कि सभी प्रकारः की मोषधियां 


रोग निवारण की चमत्कारी उपव्धिर्थां [ ४३ 


प्रयोग करने पर भी स्वस्थः न होसके। किसी मित्रने एक महात्मा 
क्ती दैवी शक्ति के, चमत्कार सुनाए ओर, उनसे प्रार्थना करवाने को 
प्ैरित किया । महात्मा जी उनके .यहां पधार । उन्होने, रामरक्षा 
स्तोत्र का पाठ उच्च.स्वार्‌ से किया। डा० महोदय ने अनुभव किया 
कि स्तोके पाठके साध्-साथ.उ्नकी मानसिक याक्तियों का- बल मिल 
ष्दादहै गौर दस भिनटमे ही वे अपने को काफी स्वस्थ अनुभव करने 
लगे -। महात्मा जी . से स्तोत्र पाठ की विधि ओर उलोकं के अथं अच्छी 
प्रकारं समञ्ञ लिये-ओौर . नवरात्रि मे समी आवश्यक नियमो का पालन्‌ 
करते हृए इसे सिदध किया। वे इसे चमत्कारी कवच मानतेये जो समी 
प्रकार की आपत्तियों से सुरक्षित रखता टै । सङ्कट आने पर इसके प्रयोग 
से कटिनादइयो क निवृत्ति भी हो जाती है इसलिए उनके सम्पकं क्ले मेँ 
विपत्ति निवारण! के लिए उन्द स्तोत्र पाठ के लिए बुलाया जाने लगा ! 
तरह परम श्रद्धा से पाठ. करते. ओर हर वार अभीष्ट सिद्धि की पूति 
होती `देखते 1 ङा ० साहव्रं का कहना हैः कि सभी प्रकार कौ चिन्ताओं 
ओर विपत्तियं मे यह स्तोत्र रामवाण जसा काम करता है । सर ददं 
बुखार, विच्छ काटने पर, नौकरी च्ूटने, ऋण प्रस्तता आदि आदि पर 

उन्होने स्वयं उसके सफल प्रयोग क्यि हैँ मौर हर वार सफलतादी 
सफलता प्राप्न हई है । 


(२) 

श्रीरूढिमल गोयनका ` की. गिनती -कलकत्ते के अच्छे विद्ठानों में 
श्री । संस्कृत का उनका. अपना ज्ञान. मी संतोषजनक था ओौरवे 
संस्कृत विद्वानों का अच्छा सम्मान भी,करते थे। वे तव .वडतला स्टीट 
के मकान, में निवास करते थे । एक , वार कलकत्ते मे भयंकर प्लेग की 
महामारी का प्रकोप हभ । श्रीरूढ्िमिल भी उससे ग्रस्त उनके 
घर मेः केवल एक नौकर के अतिरिक्त ओर कोई सहयोगी नहीं था ॥ 
डा० सर: कौलाशचनद्र. बोस .उन््ं देने, आए तो उन्होने निदान किया 


~ ब्र 


४४ |] मन्त्र शवित के अद्भुत चमत्कार 


कि रूढिमल जी को सन्निपात हो गया दै। उनका वचना किसी भी 
प्रकार सम्मव नहीं है 1 रात्रिम किसी मी समध उनके प्राणों का त्याग 
हो सकता है 1 रूदिमल जी ने सोचा कि जव उनका शरीरांत होना ही 
है तो ईरवर का नाम उच्चारण करते हुए ही हो तो अच्छा है । उन्होने 
गङ्गाजलं से शरीर पुछवाकर वस्त्र बदले ओर चारों ओर तकिया 
रखवाकर किसी प्रकार बेठ गये । मगवान श्रीकृष्ण उनके इष्ट थे । 
सारी रात कृष्ण नाम का जप करते रहे । प्रातः चार वजेवे अपने को 
पूणेतया स्वस्थ अनुमव करने ले । ब्राह्मण मोजन की व्यवस्था कराई 
ओर उसका प्रसाद स्वयं भी पाया । डा० सर कौलारचन्द्र ने जव उन्हे 
मोजन करते देखा तो पूया कि आप किसकी आज्ञा से मोजन कर रहै है ? 
रूढिमल.जी का स्पष्ट उत्तर था जिनकी ओषधि से स्वस्थ हुभा 
था, उन्हीं को आज्ञा सेयह प्रसाद पा रहा ह डा० महोदय 
को अव मी पूणं विश्वास था कि उन्है सन्निपात दै ओर किसी 


भी समय उनकी भृ्यु हो सकती है) नौकर को वे उनकी ओर विदोष 
ध्यान रखने के लिये कह गये 1 


° कंलाशचन्र ने रोगी के लक्षणों से यही निर्चित किया 
था कि रोगी का वचना किसी भी प्रकार सम्मव नहीं है अव मी उन 
का विश्वास था कि शीघ्र ही उनका शरीरात हो जायेगा । तीन चार 
दिन के वाद जव वे आए तो रूढिमलः जी को 


~ < पूणे स्वस्थ देखकर 
चकितो गये न स 
आइचय चक्रतहो गय ।॥ उः होने पृछा कि किस ओषधि स 


स्वास्थ्य लाम हुभा है । रूढिमलःजी ने कहा किं बाहरी ओषधियों का 
आप से अधिकं मौर कौन विशेष हो सकता है? जव आपने दीघ्र 
ही मृत्यु होने की घोषणा कर दी तो मैने विर्व के सवस वित्त 
कीं शरण मे जाने का निश्चय क्रिया 1 माध्यम वनाया श्री मदभागवत 
में वणित “हरिःशरणम्‌" मन्व को, मगवान छृष्ण का चित्र सामने रख 
कर सारी रात दस मन्त्र का जप करता रहा । प्रातः काल चार वजे के 


प्राणरक्षा कौ अदुभत घटनां [ ५४५ 


लगभग मैने अपने को स्वस्थ पाया ओर अव तक स्वस्थं जो काम 
बडी से वडी यौषधि ने नहीं किया, उसको हरिःशरणम्‌ मन्व के चमत्कार 
ने सिद्ध कर दिया। 
(६) 
लगमग १५ वषं पहले ग्राम भासू जि० टोंक (राजस्थान) मँ 
विष्णु यज्ञ का आयोजन किया जाना था] इस यज्ञ के आचार्यं वाराणसी 
के पंडित वेणीराम शर्मा गौड थे । यज्ञ आरम्भ होनेसे पहले ही भासू 
अैर आस पासके ग्रामो मे चेचक का इतना व्यापक प्रकोप हआ कि 
दोटे-२ वालको कौ पचास की संख्या तक मृत्यु के समाचार आने लगे 
दृष्से वहाँ के लोगों का यज के प्रति उत्साह क्षीण हौ गया । जवपं० 
वेणीरामजी दो दिन पहले वहाँ पर्हुचे तो उन्हे यह निरागाजनक सूचना 
दी गई किवे लोग चेचक के कारण वज को स्थगित रखना चाहते दै 
आचाय महोदय ने उन्दँ आश्वासन दिया कि यज्ञ आरम्म होने के पहन 
ही वे चेचक के प्रकोप को शान्त करादेगे । उन्होनि दो ब्राह्मणा 
अनृष्ठान कराना आरम्म कर दिया 1 आदेश दिया कि रात्रि मर एका- 
सन से अनुष्ठान पृण हीना चाहिये । .एक ब्राह्मण से उन्होने निम्न मन्त 
द्वारा दुर्गा का संपुटित पाठ कराया । | ` 
बालग्रहाभिमूतानां बालानां श न्तिकारकम्‌ 1 
सघात ञ्दे च नण मत्री कारणमूत्तमम्‌ ॥ 
दूसरे ब्राह्मण से गीतलाष्टक के निम्न मन्त्रसे दुगा का संपुटित 
पाठ कराया -- < 
शीतले स्वं जगन्माता श्ोतले त्वं जगत्पिता । 
श्लोतले त्वं जगद्धात्रीं ोतलाये नमो नमः ॥ 
इन मन्त्रो में इतनी अपार शक्ति टै कि चेचक. के मयंक्रर-से 
मर्यकर्‌ प्रकोप को भी शांत कर देते दै । इस अनुष्ठान ने चमत्कारी 
प्रभाव दिखाया 1 जहां नित्य प्रति पचास बालकों की मृत्यु हो रही थी, 
वहाँ अनुष्ठान के पहले दिन केवल एक दी घटना इई, उसके वाद चेचक्‌ 


= 


४६ मन्दरं शक्ति कै जद्धुतं चमत्कारः । 


| 

कै कारण फिसीःमी वालक की मतेयु काः समाचारं प्रसि नही हमा 11" 

चेचक का प्रकोप शान्तं 'हौने के वाद पूवं व्यवस्था के अनुसार यज्ञ. 
सम्पन्न हुआ । । ¦ ¢ 

ऋ) || 

(८४) | 


{ यह्‌ वाते उन दिनोःकी ` है जव ` राष्ट्रपति “डा० राजेन्द्र प्रसाद 
राष्टरपति'पद से अवकाश ले चुके थे परन्तु उनका परिवार राष्टृपतिः; 
भवन भें ही निवासं † कर रहा था डा° राजेन्रपरसादःजी अस्वस्थ हुए ' 
मौर नसिद्ग होम मे उनकी, चिकित्सा चल रही थी । उत समयःडाढ | 
सथाङृष्णत राष्टृपति पदः पर आसीन थे । उन्होने, डा० राजेन्धप्र्ाद 
क स्वास्थ्य।लाम के लिए सभी धर्मविलम्बिों से प्रार्थना के आयोजन ` | 
केराये थे 1: डा० राजन्दरपरसाद की धर्मपलनी श्रीमती राजवंशी देवी उन: 
दिनों राष्ट्रपति. भवेन यें दुर्गा पाठ वे .अन्य प्राथनाप्रे किया 
करती थीं । ` इन प्राधंनोओं मौर मन्त्र साधनां के प्रमावसेडा० 
राजन््रपरसांद को जटिल रोगीं से छुटकारा मिता ओर 
कुचं समय के वादं श्रीमती `राजवंशी देवी नं 
शरीर त्याग दिया 1 । श 





वे स्वस्थ होगये । 
सुहागिन अवस्था में हीं 


1 ^ 1 


( कि 
श्रीमोहननाल ठेकेदार का एकं वर्षं काँ 
होगया । उसे तीव्र ज्वर ओर मृगी जसे फिट 
रात मर सोया ओरःन ही किपी को सोनेःदिया। वैद्य डाकटरों की 
भौषधियों के उषचार के अतिरिक्त ज्ञाढा, टोना का मी सहयोग लिया" 
गया परन्तु बच्चे की स्थिति निरन्तर विगती ही ई भौर सदि ध 

की कोई आशः न'रही । विश्वासं न होने पर मी वार्यं होकर मातां 
^ जी की प्रेरणा से स्थानीय रामद्वारा मं एक सन्त के पासं गये जो “राम | 
रक्ष ~-स्तोत्र का अभिमन्वित जल पिलाने से वच्चेको स्वस्थ कर दते 
थे । सन्त कं ` पास गये, सन्त ने एकं द्धोटे से पात्र म जल लेकर उसमे 
उद्धली घुमाते हपु ^राम रज्ञा स्तोत्र का पाठ किया ओर्‌ निदेश दिया 


शिशु अकस्मात अस्वस्थ 
भा रहेथे। नतो वह्‌ 
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कि वच्चेःको जव जल पीने कौ आवश्यकता महसुस हो तो साधारण 
जल देने के बजाय यही अभिमन्त्रित जल दिया जाय अदेश कापालन 
किया गया ओर आश्चर्यं से देखा किं वच्चे की स्थिति धीरे-धीरे सुधरती 
चली गई ओर चौये दिन वह्‌ पूणं स्वस्थ हो गया । 
(*६ ) 
कुछ वपं पहले की घटना है, रायपुर मे वाई० पी वघेल 
नाम के एक कपि सहायक निवास करते थे । उनका साला रणवीर हृदय 
रोग से ग्रस्त हा । आधुनिक एलोपैथिक चिकित्सा विज्ञान के बड़ेसे 
बडे विलेपन की चिकित्सा कराई गई परन्तु स्वास्थ्य मे कुद मी प्रगति 
होती दिखाई न दी । एलोपैथिक प्रणाली को छोडकर आयुरवंद की ओर 
ञुकाव हुञा । आयुर्वेद चिक्रित्सा से मी जव कूलं लाम होता दिखाई न 
दिया तो वे पूर्णं निराश हो गये ओर समी ओषवियों का त्याग 
करके महामृत्युञ्जय मन्त का जाप कराने का निर्चय किया । रायपुर 
क निकटवर्ती ग्राम के एक शास्तीजी से अनुष्ठान करवानं की 
व्यवस्था हौ गई अनुष्ठान से पूव ' रणवार्‌ मृच्धित दशा मे चल रहा 
थाजौरसमीको यही आशा थी कि क्रिसौ समय मी उसके प्राण 
शरीर से अलगं हो सकते दै । अनुष्ठाय के सातवे दिन रोगी ने मखि 
खोलीं ओरमांको आवाज दी। समी को अत्यन्त प्रसन्नता हुड ओर 
आशा वेधी कि भगवान शिव की कृपा से वह्‌ पूणं स्वस्थ हा जायगा । 
मन्त्र जाप के साथ भजन कीर्तन ओर आरती के काथक्रम मी आरम्म 
कर दिये गथे। सवा लाल महामृत्युञ्जय जप का अनुष्ठान ९५ दिन 
भे पूर्ण -हुभा । . तव तक्र रोगी कौ हालत काफी सुधर चुकी थी । उसनं 
कृं दिनों के वाद दी वहं विना क्रिसी ओषवि के पूणं स्वस्थ टागय्‌। । 
यह घटना आधुनिक विज्ञान के पक्षपाति्यो का महान चुनौती 
है। विज्ञान क। अत्यधिक विका होते पर्‌ उसका अरपत्‌ बरावर 
वना हा है। प्रायः यह्‌ सुनने मे अता दै कि इस असताघ्य रग 
की ओौपधि अमी तक विनान द्वारा आविष्कृत नहीं हो पाई ठै । 


४ मन्त्र शिति के अद्भूत चमत्कार 
जहां विज्ञान असफल रहा वरहा मन्त्र विजान ने अपनी सफलता के 
कण्डे गाढ दिए 1 

(७) 


श्री पुरुषोत्तम दास वैष्णव की नानी को सन्निपात हो गया 
भा। रोग असाध्य था । आवो से देना ओौर कानों से सुनना सव वन्द 
हयो गया था। उनके अन्य लक्षणों सेभी यहु प्रकट होने लगा था कि 
उका अन्तकाल अव निकट ही है । उन्हे भूमि पर उतारने की घात 
सोची जाने लगी ओौर अन्त्येष्टि की सारी सामग्री एकत्रित की जाने 
लगौ । श्री पुरुषोत्तम दास को रामायण पाठं का अच्छा अभ्यास था 
ओर सीताराम के नाम जप पर्‌ अहुट विश्वास था । उन्होने नानी के 
भास मुल ले जाकर उच्च ध्वनि से कई वार सीताराम नामका 
उच्चारण किया । लोगों ने आश्चर्य से देवा कि केवल उस नाम ध्वनि 
से नानी कौ मूर्छ समास हृ ओर उनकी 
गति मी ठीक तरह से चलने लगी । ओौर मी एसे लक्षण प्रकट हो गये 
निस समप्ट रप से यह्‌ प्रतीत होने लगाक्रि जव .शीघ्रही भृत्युका 
मय नहीं है । श्रौ पुरुषोत्तमदास को नानी के लिए एक ओौषयि मिल 
गई । जव भी उनकी स्थिति विगड़ 


ती देखते, जोर रसे उनके कान 
भ सीताराम की मधुर ध्वनि करते । हेर वार सीताराम के उच्चारण 
से उनकी स्थिति में सुधार देवा ग्था। इस तरहसे कुद्ही क्षणो मे 
होनि वाली मृत्यु आठ दिन तक टलती रही। नानी बहुत वृद्धा थीं । 


अखं खुल गई । सर्वास की 


अन्यथा 
भरागों का संचार वना 
रहता । 
(८) 


सन्‌ १६३७ कौ वात है, पंडित बाब्राम द्विवेदी टी, बौ, 


~ 





प्राणरभा की अद्भुत घटनाएं [ ४६ 


रलान्दूस से प्रमावित हए ओर आपरेशन के लिये कवीर चौराहा 

अस्पताल वाराणसी मे उन्हें प्रविष्ट क्रिया गया। ओर भमी उन्दं करद 

प्रकारके रोग थे । एक वार शीतज्वर नआ घेरा जिसने पुराना 

होकर तिजरा का रूप ग्रहण कर लिथा। जव सव प्रकार के उपचार 

कर लिथे गये ओर कृ भी लाभकी आशा दिखाई नदी तो उनके 

पिता पं० रामवश्न द्विवेदी ने रामचरित मानसकीएक चौपाई ओर 

गीता के शलोक की साधना करने के लिये प्रेरित किया । चौपाई ओर 
रलोक इस प्रकार द 

चौपाई 
दीन दयाल विरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी ॥ 
श्लोक अनन्यादिचन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते 1 
तेषां नित्याभिगुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहं ।। (६।२२ 

रोगी ने इनकी साधना आरम्म कर दी ओर एक दिन जवं 

उ्वर चद्ने का समथ धा, मन्त्रों का एकाग्रता पूवक उच्चारण किया 

उन्हें इसका अद्भुत प्रमाव दिखाई दिया । उस्र दिन जाड ओर ज्वर 

कै कोई मी लक्षण दिखाई न दिये। उसके वादस्ने फिर उन्दँकमी 
शीत ज्वर नहीं हुआ । 

$) 

एक प्राचीन कथा के अनुसार कट्टर जनी शासक कृणपाण्डय 

ने चोल राज्य के भूतपूर्वं मन्त्री के सहयोग से अद्धं रात्रि के समय चोल 

राज्य कै दुगं पर भीषण आक्रमण किया ओर उसे पराजित करके 

चोल राज्य की पुत्री वनितेश्वरी देवी से पाणिग्रहण किया। दोनों का 

गृहस्थ जौवन प्रसन्नता पूर्वक चलता रहा । कृष वर्षो कै वाहु कुण- 

पाण्ड्य ेसे अस्वस्थ हुए कि फिर उट नस्फ्रै। सनी प्रकार की भौष- 

धियां उन पर प्रमावहीन दिखाई पड रही शीं । केवल एक ईद्वरीय 

मौयधि करा प्रथोग करनादही शेष रहाथा। वनिते्वरी शंकर की 


ह त 


५ ] मन्त शक्ति के अद्धुत चमत्कार 


उपासना करती धी ऽसे. दद्‌ विष्वा था कि महामृतुञञय निरिचिं | 
सूम से उसके पति.की र्षा, कर सक्ते है ।  वनितेदवरी के -मत्‌ मे,एक | 
सफर्णा हई कि यदि उसके पति इस वात के -लिए सहम्‌ हो जाँयकरि । 
स्वस्थ होने पर शेव उपासना को वे अपने राज्य का राज धरम स्वीकार्‌ | 
कर लेगे तो उन्हे शीघ्र ही आरोग्य लाम होगा । राजा ने यह्‌ योजना | 
स्वौकार की । वनितेरवरी ने .एाजा को. शिवा्चन का जल पिलाया | 
भौर मूतयुञ्चय स्तोत्र की साधना; ब्राह्मणों. हारा कराई जाने लगी + | 
परतयुज्ञय साधना फल लाई ओर लोगों ने आश्चयं से देखा कि जव | 
राज्य के समी वडेसे बडे चिकित्सक राजा के जीवन से निराश हो 
गये थः वे इस मृत्युञ्जय साधना के चमत्कारी प्रभावसे रीध्र.ही | 
स्वस्थ होने,लगे । पूणं स्वस्थ होने पर राजा ते अपने राज्य में घोषणा | 
कृर दो कि दोव उपासना भरे राज्य का राज्य धमं है । अतः सभी प्रजा- । 
जनो को रिवोपासना ही करनी चादिषए ।, इस. आज्ञा की उपेक्षा करने । 
बाला दण्ड का मागी होगा | | 
[1 ` | 

पाथना द्वारा आरोग्य प्राप्ति कौ क्रिया को विदेशों मे अधिक | 
विकसित किया गया दै | इसका अधिका श्रेय फिल्मोर दम्पति को | 
है । फिल्मोर पंगु थे ओर उनकी पत्नौ मटिल फिल्मोर सदैव रूण रहा 
करती थ 1. मारक फे मापण से ्रमावित होकर उसने प्राना की 
त लाम हआ । उसने दवाओं का 
4 सिवास धेन) दारा 
वह आरो की चिकित्सा करने लगी। श्रो कंसके का सने व र 


कर दिया । तव उसके पति ने मी इस मागंका अविलम्बन क्रिया ओर 
वहं मौ चलने लगा । इन चमत्कारं ने न्दं अव्यन्त प्रभावित किया 
ओर उनकी मावना्े जन-जन मे प्राना पद्धति के व्यापक विस्तार 
के लिए उमङ् पडीं । उन्होने अपने जीवन का [य 


स उद्श्य यही निर्धारित 
कर लिया, हजारों को उन्होने नव-जीवन, नवसमुति ब नवरः + 


= + (र 1 








प्राणरक्षाःकी अद्धुत घटनाएं -. | । ९६ 


की । उन्टोने “यूनिट . स्तरूलः आफ क्रिश्चिएनिटी'' .नामक संस्था की 
स्थापना कौ ओर अपने विचारों के प्रसार के लिए “यूनिटी', "विजडम", 
श्रोग्रेस' गड विजिनेस' आदि पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जिनसे 
लाखों ने शान्ति पथ की प्रेरणा प्राप्त की की । 


दङ्खलंड की “राष्टरीय स्वास्थ्य सेवा समिति" दारा ३००० 
चिकित्सालय सश्वालित होते हैँ ।; उनमें दवा के साथ-साथ रोगियों के 
आरोग्य केः लिए प्राधैना भीं होती है 1 स्वास्थ्य म॑त्रालय ने मी यह्‌ 
व्यवस्था कर रखी है कि ७५० या अधिक रोगियों की क्षमता वाले वड़े 
चिकरित्पालयों में स्थायी पादरी प्रा्थेना करते हैँ । दछोटे चिकित्सालयों 
मे गिरजाघरों के, पादरी इमं कर्तव्य की पुति करते ह । -रोग विषयक - 
परिचर्यामे उक्टर ओर पादरी दोनों मागतेते दँ । वहां की त्रिट्शि 
मेडीकल एसोसियेशन -प्राथंना को चिकित्सा, की सफलता के. लिए: 
आवश्यक मानती है 1 । +  - 


नोवल पुरस्कार विजेता प्रसिद्ध वैज्ञानिक डा० अलेकक्तिम केरल 
नै; अपनी पुस्तक “मैन ` दी अननोन" में लिखा है--“प्राथनासे कृष 
क्षणो मुहके घाव, शरीर के अन्य घाव, कं्र, मूत्रागशय के रोगः 
ओौर यक्ष्मा आदि. के रोगियों के यह रोग मिट गये । कोटक रोगी 
स्वस्थ हुए्‌ हैँ ।' कौनेडा निवासी डा० सीं अलवटं ई०° विल्फ प्रायना 
के माध्यमसे ही चिकित्सा करते थे । .थियोलोजिया जमंनिका' पुस्तक 
कै अनुसार : विवास पूर्वक ईर्वर से प्रार्थना करने पर्‌ बड़ी तथा 
मयंक्र वीमारी से मनुष्य दूट जाता है । प्रार्थना मन्त्र साधनाकादही 
एक प्रकार दै । 


(र) मत्त्र शित के अद्भुत चमत्कार 
आर्थिकं धिका ओर संकट 
की निवृत्ति 


(& 

लगमग ३२ वं पहले की वात है , वृह्दावन के श्री उडिया 
बावा की प्रेरणा से हाथरस के श्री गणेशीलाल ने करणवास गङ्गा तट 
पर योग्य ब्राह्मणों से २४ लक्ष गायत्री मन्त्र के पुरश्चरण का एक आयो- 
जन कराया था । पुरश्चरण की पूर्णाहति के वाद से टी यजमान की 
आधिक स्थिति सुधरने लगी 1 वृन्दावन कै पंडित तुलसीदास शमां मी 
उस पुरद्चरण में सम्मिलित थे । लाला गणेश्ीलाल के निकट संपकं 
मे रहने वालों का कहना दै कि पुरश्चरणं केदो वषं के भीतर दही 

उनका चार गुना आधिक विकास हो गया । 

(२) 

श्री भयादोंक्रर दयाशंकर पंड्यां जव सिद्धपुर मे निवास करते 
थे ओर उन्है सवं प्रथम रेल की नौकरी मिलीधी तो उनका वेतन 
२५) था । वे नित्य प्रति गायत्री का जप किया करतेथे । एक हजार 
बार मत्त जयता तो उनका दैनिक नियम धा ही, वीरेधीरे इस संख्या 
को वदुाकर उन्होने चार हजार तक वडा लिया ओर यही क्रम उनका 
काफी दिनों तक चलता रहा । यह्‌ बात उन दिनों कीरै जब बडोदा 
(१32 < ओर भारतीय शरद्य मे सम्मिलितं नहीं हुमा 
था। वें कृ समथमें ही उस छोटी सौ. नोकी से असिष्टेड टफिक 
सुपरिलयेनडन्ट के स्तर तक पैव गये ओर ३ सो ₹० वेतन वते । 
उस समय ३००) काफी महत्व रखते थे 1 इस आर्थिक सफलता का 
रेव वे गायत्री माताको ही देते थे । वाद मे उन्होने सन्यास की दीक्षा 
ले ली ओर मधुभूदन स्वाभी के नामसे प्रसिद हृए । 





आधिक विकास ओर संकट की निवृत्ति [२ 


(‰ 
महामना मालवीय जी के ज्येष्ठ पृ को एक वार घोर आर्थिक 
संकट मे फंसना पड़ा, जव मालवीथ जी को इसकी सूचना मिली तो 
उन्होने तार| द्वारा उसे निदेश दिय “दश्वर ओर उसकी शक्तियों पर 
तिष्ठा रक्बो, निरा मत हो, ईख्वरीय शक्तियों मे मानवीय घोरतमं 
कष्डंको दरूरकरे कीक्षमता होतीदै। तुम आतं भाव से गजेन्द्र 
स्तुति का पाठ करो। इससे तुम्हारी कठिनाई शीघ्र ही दूर हो 
जायेगी ।'' एक पत्र मे उन्टोने अपने पुत्र को अपना स्वयं का अनुमव 
वताते हुए लिखा था किएक वार यै एेसा ऋणग्रस्तदहो गया था 
जिसकी निवृत्ति का कोई उपाय नहीं सूक्ञ रहा था । गजेन्द्र स्तुति कं 
पाठे ही मेरा मागं प्रशस्त हमा ओौरर्मे ऋण मुक्त हो गया । पूत्रनें 
मालवीय जी के अदेश को स्वीकार क्रया ओर उनका संकट दुर 
हुआ । 
५ 
हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी महाविद्यालय के आढवीं कक्षा के 
ब्रह्मचारी रामचन्द्र के योग क्षेम कौ कृं वषे पूर्वं की .अदभूत घटना 
प्रकारा मे आई है जिस पर वृद्धिवाद सहज मे विश्वास नहीं कर सकता 
परन्तु श्री विद्याधर विद्यालंकार दारा वणित यह्‌ सत्य घटना है } 


ब्रह्मचारी रामचन्द्र को उसका मासिक शुल्क उसके दादा आठ 
वपं से मेज रहे थे परन्तु अकस्मात किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो 
गई अौर रामचन्द्र पर एक प्रकार से वज्रपात सा हो गया क्योकि इसके 
वाद गृरुकरल मे उसकी अध्ययन कौ कोई आशा दिखाई नदेरही थी) 
बाध्य होकर रामचन्द्र को अपने घर जालन्धर जाना पड़ा जहां उसका 
पिता सरकारी कार्यालय मेँ काम करता था । उनकी आय सौमित थी । 
अतः परिवार का पालन पोषण बड़ी कठिनाई से हो पाता था। इस 
लिए उसके पिता से यह्‌. आर्थिक सामथ्यं नहीं थी कि रामचन्द्र को 
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गुरुकरल मे पढ़ा सके । रामचन्द्र कौ सौतेली माँ उसे हर प्रकार से परै- 
शानं करती थी ओर चाहती थी कि अध्यन की अपेक्षा वह्‌ नौकरी 


कर ले ताफि परिवार कै लिए कृच आधिक सुविधा हो. जाय । राम 


चन्द्र को वह हर समय ताडना ` देती . रहती थी 1. पिता भी उसके वह्‌- 
कावे मे आकर क्ञिडकरिथां ¦ देते. रहते थे । इस प्रतिकूल वातावरण से 
रामचन्द्र को वड ¦ मानसिकं ¦ वेदना होती. परन्तु वह्‌ विवश था अध्ययनः 
अश्रुरा रहने से कोई अश्डी ` नौकरी. मिलनी सम्मव नहीं, थी 1 जओौर नः 
ही स्वतन्त्र रूप से कोई, व्यापार करने की; स्थिति मे वह था।1; लिड्‌ 
कयां सहने का तो वह अभ्यस्त ही हौ गथा था । परन्तु) एक' दिन पिताः 
ते किसी कारण से, क्रोधित ` होकर उसे घर छोने का आदेश दे दिया । 
अव सारे संसार मे रामचन्द्र के ' साध सहानुभूतिः: गौर :सहयोग रखने, 
वाला कोई नदीं था । केवल उसे ईश्वरं करा ही मरोक्षा था । उसने घर, 
छोड दिया । परन्तु यह नहीं जानता था कि बह कहां जा रहा है अथवा. 
उसे कहां जाना चाहिए । वालक रामचन्द्र का मस्तिष्क इतना विकि 
नहीं हआ था कि वह्‌ अपने जीवन निर्वाह के लिए सफल मावी योज- 


नए बना सकता । उसे ` इस समय किसी ज्ञात शक्ति के हीं सहयोग 
की पक्षा थी 1 1 री र 


निराश होकर राम॑चन्द पासके एक षत भ पेड कौ छायां भे 
बट गया ओर जंव तकं कोद नया मागं न सूक पडे, तवं तक उस चेत 
मौर पेड़ की छाया को हीं भंपना निवास स्थान वनं 
किया । गुरुकुल मे आठ वषे तक रहकर ` उसके 
हथो थो । वह नियमितं रूप से संध्या, हवन मौर गाय जप ति 
करता था । उसके वे संस्कारे जागृत हए, उसने ईवर को का 
से पुकारा ओर माध्यम वनोया गायत्री की दिव्य शक्तिको जिसके 
सामने कोई भी कायं भसम्मवं नहीं प्रतीत होता । रामच त 


। = र) 2: तीन 
से भूखा.था, अन्न का रक दाना भी उसे प्राप्त नही हो पायां ५ 


१ बनाने का निरचयं 
सस्कारो का परिशोधनं 
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केवल कृण का ठण्डा जल पीकर हीः पेट की आग वुञ्ञाने का प्रयत्न 
कर रहा था । इस घोर निरालाजनक स्थिति में भी वह ईदवर से भसं- 
तुष्ट नहीं हा । वरन्‌ वह॒ नियनित ल्प से सन्ध्या ओर गायत्री जप 
करता ही रहा 1 अव उसका शरीर बहुत कमजोर हो चला था 1 अक-' 
स्मात एक अदभुत घटना" हुई । उसे ' लघृशंका की आवश्यकता हुई । 
उसकी निवृत्ति के लिए वह कृषँ सै अने वाली नाली की ओर गया । 
वहाँ वैठ्ते ही उसने देखा कि नाली के पानी में एक लिफाफा वहता 
हुमा आ रहा है दूर तक कोई व्यक्ति मी दिखाई नहीं दे रहा था । 
उसने कौतुहलवद उस लिफाफे को उठाकर बोला तो उस्मेदोसौ 
रूपये के नये नोट निकले । नगर मे उसने किसी मी व्यक्ति से आधिक 
सहयोग की प्रार्थना भी नही की थी ओर नहीं अयनी दयनीय स्थिति से 
अवगत कराया था । फिर यह चमत्कारी सहयोग कटां से प्राप्त हुमा ? 
उसे विरवास हुमा कि अत्यन्त असहाय दशा में देखकर ही मगवान ने 
उसकी सहायता की है 1 । 


! उन दो सौ - रुपयों से ` रामचन्द्र ने अपने मावी जीवन का 
शुमारम्म किया । अपनी ` स्वतन्त्र बुद्धिःसे कां गुरू किया । कृं वषं 
वराद वह्‌ बड़ा ठेकेदारः बन गया ओौर.उसने काफीः धन उपानः क्रिया 
विना किसी की सहायता के “अल्पायु मे हीःआत्म निर्भर वनने का श्रेय 
वह अपनी नियमित सन्ध्या उपासना को ही देते है ।, 
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., श्रीमती कै० लक्ष्मी देवीं के पतति वम्बई भे एकं होटल कां 
संचालन करते ये। घाटा होने के कारण उन्हँं होटल बन्द करना पडां 
ओौर दो हजार 5 कजं हो गये । कजं ॒चुकाने के लिए उन्होने एक 
वर्षं का समय मागा ।: -इस वीच में वे ` हर तरह का प्रयत्न करते रहे 
परन्तु उन्ह सफलता न मिली.। अव उन्हे कजं चूकाने का कोई साधन 
दिखाई न दिया । वषं मे केवल नौ दिन ही शेष रहे थे । उन्हे आञ्चंका 


मन्त्र अद्भत चमत्कार 
५६ |] मन्त्र शवित के अद्भुत चमः 


थी क्रि रपये न देने पर वे लोग उनका घोर अपमान करेगे । श्रीमती 
लक्ष्मी देवी अखण्ड रूपसे (रात्रिके चार चण्टे छोडकर) सीताराम 
का नाम जप करने लगी । सवे दिन बम्बर का एक परिचित दध 
वाला उनके पास आया ओर सूचना दी कि उनके इनामी वांड पर 
७५००) का इनाम प्राप्त हा है । बम्ब से अति समय ४० ) के कजं 
क बदले मे उन्होने दूध वलि को पाच्च रुपये के खरीदे हए आठ 
प्राइज वाड ही दियिथे। दूध वले ने इमानदारी वरती । उसने 
केवल अपने चालीस रु० ओर वम्बई से आने जाने का खचं लिया। 
वाकी सव रपये उन्हे दिए । इस रुपये से उन्होने सुविधा पूर्वक कजे 
चरुकाया ओर शेष रूपया व्यापार में लगा दिया । वे इसका श्रेय सीता- 
राम के अखण्ड नाम स्मरण को ही देती है 1 


(६) 
श्री सुन्दरलाल दोहरा लिखते हँ कि उनके पितामह के एक 
हजार रुपये किसी व्यापारी के यहां जमा थे । उस व्यापारी ने अचानक 
अपने दिवालिएषन की घोषणा कर दी ) इस पर वे वड़े चतित हुए । 
उन्होने महाराज स्वामी जी श्री उत्तम नाशजी से निवेदन किया । 
उत्तमनाथजी ने उन्हे आरवासन देते हए कहा कि एक उपाय करो । 
तेरे रुपये तुद्यो मिल जा्येगे । स्वामी जी ने उन्हें “ ॐ नमः शिवाय” 
मन्व के जाप की साधना का निर्देश दिया ओर कहा कि आप जल के 
अतिरिकिति भौर कुछ भी आहार न लेना जौर सारा दिन इस मन्व का 
जाप करते रहना । प्रातः काल तुम्हारे अभीष्ट की सिदि हो 
जायेगी । 

प्रातः काल ब्रह्ममृहृतं मे उस व्यापारी का मुनीम आया भौर 
व्याज सहित रूपये लौटा दिये । इसकी उन्हें स्वप्न मे भी आशा नहीं 
थी क्रि वह स्पये वापस मिल पाएंगे परन्तु मन्त के प्रमाव से यहं 

सम्मव हौ गया । 
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श्री एम० एल० शाण्डिल्य १६२७ में सेंट जास कालेज आगरा 
मे प्रोफेसरथे। किसी कारण से उनकी नौकरी छट गई तो उन्होने 
बुलन्दशहर में वकालत करना आरम्भ कर्‌ दिया । परन्तु उनका वहाँ 
मन न लगा। वे सोचने लगे क्रि अध्यापक का जीवन ही उनके स्वभाव 
के अनुदरुल है । उन्होने नव-रात्रि में व्रत सहित गायत्री मन्त्र का अनु- 
ष्ठान करने का निरुचय किया । उनकी साधना निविघ्न रूप से चलती 
रही । उनका पालन पोपण आर्य समाजी परिवार में हुबा.था । अतः 
मन पर वैसे ही संस्कारोंका होना स्वामाविकहीथा। नव रात्रिके 
बाद एक रात्रि को मगवान कृष्ण ने उन्हं गीता के अध्ययन की प्रेरणा 
दी। वे मगवानदृष्ण को योगीराज गौर महापुरुष मात्र ही मानते 
थे । अतः उस आदेश पर कोई विशेष ध्यान न दिया। कड्‌ दिनके 
वाद उनके एक सम्बन्धी वहाँ हरे जिनके पास वहत सी पुस्तके थौ । 
जाते समय भूलसे वे ज्ञानेश्वरी गीता वह छोड गये । स्वप्न के 
आदेश ने ज्ञानेखवरी गीता के अध्ययन की ओर प्रेरितं किया | भगवान 
कृष्ण के प्रति उसकी श्रद्धा जागरति हई । उन्होने केवल गीता के 
अध्ययन कौ प्रेरणा ही नहीं दी वल्कि पृस्तक मीसुलम करदी। वे 
मूति खंडक से मूति-पुजक वने ओर गीता की समी उपलब्ध बृस्तकों 
का गहन अध्ययन किया । वे अनुभव करने लगे कि उनके जीवनम 
एक एसा मोड आया है जिसकी वे कमी कत्पनामीन करतेये। 
एक प्रकार से उनके जीवन का काया-कलत्प ही हो गया । इससे उनका 
आगामी जीवन परम शांति से व्यतीत होने लगा । नव रात्रि के गायत्री- 
अनुष्ठान से उनके आत्मिक उत्थान की भूमिका तो प्रशस्त हई ही, 
श्री राम कालेज आफ कामसं, दिल्ली में वे प्राध्यापक के पद पर 
नियुक्त हो गये अव तो वे व्हा से भी भवकाश प्राप्त कर चुके हैँ ओर्‌ 
जम्म के एक डिग्री कालेज के प्र धानाचा्थं हं । 


~+ 
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स्मति शकत का श्रसाधःरम विकास 
€ 
(8.9 
महि दयानन्द सरस्वती के गुरु प्रज्ञाचकषु स्वामी विरजानन्द 
को गायत्री साधना से ही अद्भूत स्मृति शक्ति प्रास्त हुई थी । रीतला 
से.बात्यकाल से ही उनकी देखने की शक्ति का लोपटहो गयाथा। वह्‌ 
ऋषिकेशमे षण्टों गङ्गाजी मे खड़े होकर गायत्री जप किया 
करते थे । इससे उनकी स्मृति का इतना विकास हो गया कि वह्‌ 
एक वार जिस पाठको सुनलेतेथे, उसे स्मरण कर लेतेथे। एक 
वार की घटना है करि ग्धा में स्नान कर रहै एक विद्रान 
अष्टाध्यायी का पाठ कर रहे थे । उन्होने इसे ध्यान से सुना ओौर वहं 
पुरी कण्ठ हो गयी । वेद विद्या का विकास भी उन्होने गायत्री जप 
से ही करिया । आश्चयं तो यहदहै कि नेत्र हीन होनिपर भीवे सव 
शस्त्रो मे पारङ्गत हो गये जव कि उन्होनि किसी मी उच्च विच्ालय 
मे रिक्षा न पाई थी । उनके शास्त ज्ञान के असाधारण विकास का 
श्रेय लगातार ३ वपं तक गङ्खा तट पर गायसेी-मन्तर की उपासना को 
हं । कहा जाता है कि उठते-वेठते चलते-फिरते ओर खाते पौते कभी 
उनका गायत्री जप वन्द नहीं रहता था । यही कारण है कि अन्धे होने 
पर्‌ भी शास्त्र ज्ञान के साथ उन्होने अलौ करिक ब्रह्म तेज भी प्रास किया 
था.। जयपुर भौर अलवर के महाराज उनसे वहत प्रमावित ये ओर 
उनकी हर वात को .आज्ञा स्वीकार कर शिरोधा्यं करते । 
[२ 
महात्मा आनन्द स्वामी सरस्वती आर्थं समाज के मर्धन्य नेता" 
प्रचारक, ओजस्वी वक्ता ओर व्याख्याता व लोह लेखनी के धनी ह 
भाप यूरोप ओर अफ्रीका के विमिन्च देशों की यात्रा करके वहां 
मारतीय संसृति का प्रचार कर चुके हं । आपने तत्व ज्ञान, प्रभु ददन 
प्रभु मक्त, , उपनिषदों का सन्देश, ओर घने जङ्गल मे मह्‌।मन्व 
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आनन्द गायत्री कथा ओर एक ही रास्ता जैसी लोकप्रिय पुस्तकों की 
रचना काट । वद शास्त्रांके दस महान विद्वान के वाल्य काल पर 
जवर्हम दृष्ट्पात्त करते हँ तो जारचयं होता है उनका वात्यकाल 
निराशा जौर अंधकार से ओत प्रोत था। जीवनम प्रगति के कोड 
चि-ह दिखाई नदीं देते थे । उनकी मानसिक निराशा इतनी वदी कि 
अल्पायु महा आत्महत्या करने की सृक्षी । सा निरा ओर्‌ क्षीण 
बुद्धि का व्यक्ति गायत्री मन्त्र की साधनाके प्रभाव से कसे एक महान 
विद्वान वन सकता है, इसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकारसे 


आनन्द स्वामी जी इस समय सन्यास आश्रम मेँ दीक्षित 
उनके गृहस्थाश्रम का नाम श्री सुशहालचन्द जी था। वै जलालपुर 
जटा प० पजावके रहने वालेये, जो अव पाकिस्तान मे है] उनके 
पिता लाला गणेशदास जी स्थानीय आर्यं समाज के मन्वी ये । वालक 
खुशहाल चन्द में प्रतिमा जौर वृद्धि नाम की कोड मी सम्पत्तिन थी। 
वे अत्यन्त मन्द वुद्धि के ये । अषनी कक्षा का पाठ याद करना उनकी 
सामथ्यं के बाहर था । क्षामे लगमग पूरा दिनवे वैच पर खड़े ही 
रहते थे । किसी तरह से छटवीं सातवीं श्रोणी में तो पहंच गये थे परन्तु 
इससे अगे वठना उनकी वौद्धिक क्षमता के बाहर था। स्कूल में उन 
को निकम्मा ओर अयोग्य होनेवे कारण अध्यापक की डटः पट 
सुननी पड़ती ओौर घर पर पिताजी भ्स॑ना करते । स्दूल ओर घर 
दानो स्थानो मे उन्हं हतोत्साहितही किया जाता । वैभी विवश थे । एसा 
लगता था कि उनकी वुद्धि के तन्तु मृतप्रायः हो चुके हँ ओर वौद्धिक 
क्षेत्र में बढ़ने के समी मागं अवरुद्ध हो चुके टै । यदि किसी व्यक्ति 
की प्रगति नहीं हो पाती दतो वह इतना दुःखी ओर निराश नहीं 
होता जितना कि सामाजिक अपमानःसे होता है । सभी उन्हं निकम्मा 
भयोग्य ओर मूखं की संज्ञा दे रहै ये । चारों ओर से अपमानं के थपेडं 
लगा रहे थे । वालक खुशहालचन्द्र॒ इस घोर अपमान को सहन न कर 
लगा सक! ओौर जीवन का अन्त करने की योजना बनाई । वे एक दिन 
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सहल से मते समय “दुवाढा“ नाम के बरसाती नाले पर गये जिसमें 
वर्षा रतु के कारण पर्याप्त मात्रा मे जल था मौर बाढ़ की सी स्थिति 
अनुभव हो रही थी । निराश वालक उसमें करद पड़ा किं शायद इससे 
मानसिक संतोष मिनेगा । परन्तु मगवान को जिस व्यक्तिसे कृ ॒बड़े 
काम लेने होते है, वे स्वयं उनके शरीर को रक्षा करते है । वालक 
मूखित हो गया ओर दो मील नीचे नदी के किनारे जा लगा, जहा से 
उसे उसके परिचित व्यक्तियों ने घर परहुचा दिया । 


एक वार स्वामी नित्यानन्द जलालपुर आये थे । उनको मोजन 
करामे का कायं सुशहालचन्द को सोपा गया उनसे सम्पकं वदा । 
एक दिन खुशहालचन्द को बहुत उदास देखकर उन्दोने इसका कारण 
पला, खुशहालचन्द अपने असफल ओर निराश जीवन से दुखी होकर 
फूट-पट कर रोया । स्वामी जी ने उन्हे आइवासन दिया कि निराश 
होने कौ कोई बात नहीं है, बुद्धि को तीव्र करने की एक अच्रूक ओषधि 
तुह्ो वताता ह । वह ओौषधि थी गायत्री जप की अनन्य साधना । 
बालक खुशहालचन्द प्रातः दो तीन बजे ही उठ वंठ्ते ओर स्नानादि 
से निवृत होकर गायत्री जप आरम्म कर देते । श्षपकी आने पर पानी 
के दीटे घो पर लगाते । जप कालम नींद न आने पाये, इसके 
लिए उन्होने यह व्यवस्था की थी कि छत मे एक रस्सी वांधकर उससे 
अपनी चोटी को कंसकर वाव दिया था । ऊव आने पर सिर का नीचा 
होना स्वामाविक ही है । सिर नीचे होने पर रस्धी लिचती ओर उन्हें 
सावधान रहने को चेतावनी मिलती । पांच छ मास के निरन्तरं जप 
से उनकी वृद्धि मे कुं परिवतेन होने लगा । पूस्तकों के पाठ कुं याद 
होने लगे । वद्धि की तीव्रता धीरे २ बढने लगी । जहां कक्षामेवे 
बिल्कुल असफल रहते थे, बहा अब वे केवल पास ही न होकर पारि- 
तोषिक भी तेने लगे । 


एक बार वहां महात्मा हंसराजजी व्याख्यान देने के लिए आए 
थे तो उन्होने व्याख्यान कौ रिपोटं लेने का प्रयत्न किया भौर उतः 
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रिपोटं को महात्मा जी को दिखाया ! वे रिपोटे देखकर अत्यन्त प्रसन्न 
हए, उन्होने उनके पिताभी से कटा कि जो काम आपने इन्दं दे रखा 
टै वंह इसके उपयुक्त नहीं है । इस वालक मे महानता के लक्षण दिखाई 
देते है, इसे आप मेरे साथ लाहौर भेज दे । महात्मा हंसराज के सहयोग 
से वे लाहौर के आर्यं गजटमें ३०) मासिक वेतन पर कायं करने 
लगे | वहं कायं करते-करते वे इसके सम्पादक भी वन गये । १६२९१ तकर 
सम्पादक के पद पर कार्म करते रहे, इसके वाद उन्होने अपना दंनिक उदू 
पत्र सिलोपः के नाम से आरम्भ किया । अनुमवी लोगों को यह पूणं 
आशा थी कि कं वर्षो मे जो घन सम्पत्ति उन्होने अजितकी टै, वह 
सव इसमे स्वाहा हो जाएगी, परन्तु वे निराश न हए ओौर गायत्री मां 
की कृपा ओर आशीर्वाद से सफल मनोरथ हुए । उनका उदू मिलाप स्रुव 
चमकरा । इसके वाद उन्होने हिन्दी मिलाप का प्रकाशन आरम्म करिया ॥ 
पाकिस्तान बनने पर लाहौरसे दिल्ली आ गये ओर यह दोनों पत्र 
दिल्लीसे प्रकारित किए जानेलगे दँजो आज भी उनके प्रों के 
सम्पादनमे चल रदे दै। 

जीवन से निराश होकर आत्महत्या" की चेष्टा करने वाला 
खुशहालचन्द केवल गायत्री जप की साधना कै सहयोग से सफल 
प्रका लेखक, वक्ता, विद्टान आर्‌ प्रचारक वना । लाखों की 
सम्पत्ति उन्होने अजित की । उनका गृहस्थ जीवन परम सुखी रहा । 
जीवन में उन्दने क्रिसी भी वस्तु काअमाव अनुभव न किया । उन्ह 
यन दौलत मी मिली ओर कीति जी। परन्तु वे इसमे आसक्त न रहे, 
उनका गृहस्थ जीवन भी मोगमे त्याग का आदशं लिए हुए धा। 
समय आने पर उन्होने सारे जीवन की अजित सम्पत्ति को त्याग दिया 
ओर सन्थास आश्वम में दीक्षित हो गये 1 अव उनके आत्मिक उत्थान 
का अगला मागं ्रदास्त है । इसमें कोई सकावट नहीं है ओर वह तीघ्र 
गति से अपने लक्ष्य की ओर वदते जा रहे दै । 

महात्मा आनन्द स्वामी सरस्वती का समग्र जीवन इस बात 


८ 
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का प्रमाण है कि गायत्री मन्त्र की शक्ति परस्फुटित होने त वौदधिक 
विकाश होता है, विवेक की जागृति होती है, चरित्रका निर्माण होता 
हे नैतिक उत्थान होता है, धन सम्पत्ति ओौर कीति प्राप्त होती दै। 
लौकिक सफलतां के साथ पारलौकिक सुख शांति की उपलब्धि भी. 
होती दै । षुशदालचन्द्र से आनन्द स्वामी वनना मन्व रक्तिं का एक 
उञ्ञ्वल प्रमाण है। 


~~ 


डाकुभ्रों से अलौकिक सुरक्षाको 
घटनाय 
(१ 


सन्‌ १६५५ कै अप्रल मास की वात दै, जव जिला वारावंकीं 
(उत्तर प्रदेशा) के ग्राम नरहरपुर मे वरिष्णुयज्ञ का आयोजन हुभा था + 
उसमे वाराणसी के याज्ञिक सम्राट प° वेणीराम शर्मा गौड को 
भचार्यत्व के लिये निमन्त्रित किया गयाथा। यज्ञ सम्पन्न हौ गया 
ओौर आचाय महोदय वाराणसी जाने को तैयार हो गये । नरहरीपुर 
से निकटवर्ती स्टेशन श्द्रीली है। जो वरहासे छः सात्त मीत दूर 
है । वैलगाड़ी के अतिरक्त ओर कोई साधन नहीं था। वह्‌ अपने दौ 
साधियों सहित रद्रौली रेलवे स्टेदान की ओर प्रस्थान करने के लिये 
वंलगाड़ीमेवेठ हौथेकि ग्राम के कुं वृद्ध पुरषो ने उनको सूचित 
करते हुए कहा कि मागं में प्रायः चोर ओौर टद्‌ मिलते हैँ, 
आपका रात को स्टेशन जाना खतरे ते खाली नदींहै परन्तु उन्टोने 
एकं न मानी ओर स्टेशन की गोर चल दिये । 
हआ वही जिसकी सवको आशंका थी । थोड़ी दूर से दी तीन 


न्यक्तियों ने उनका पीछा करना आरम्म कर दिया। उनके पास टाच॑ 
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थी ओरवे वार २ टार्चोसे रोदानी फक रहे भे। जव उन्हें यह्‌ 
निचय हयो गया कि उनका पच्छा करने वाले डाकू ही हैँ गौर अपने 
लाए उचित स्थान देखकर न्दं घेर कर अपने उद्देश्य की पूति 
करेगे तोश्री वेणीराम शरमाने यजुवद के निम्न वेद मन्वा का उच्च 
स्वर से उच्चारण आरम्भ कर दिया । 
रक्लोहणो वो वलगहनः प्रोक्षामि वैष्णवान्तश्षोटणौवो वलगहनोऽ 
वनयामि वैष्णवान्नक्षोहणो वो वलगहनोऽवस्तृणामि वेष्णवान्न- 
क्लोहणो वां बलगहनाऽउपदधामि वैष्णवी रक्षोहणौ वां वलगह्‌ 
नौ पयंहामि वैष्णवी वैष्णवमसि वैष्णवा स्थ (५।२५) | 
रक्षसां भागोऽसि निरस्तशरक्चऽडदमहरक्नोऽभितिष्ठामौदमह 
रक्चऽववधऽ इदमह छरक्नोऽवमं नमामि । 
धृतेन द्यावाप्रथिवी प्रोर्णं वाथा वायो वे स्तोकानमग्निराञ्यस्य 
वेतु स्वाहाकृतऽउध्वेरभसं मारुतं गच्छतम्‌ (६) १६) ॐ 
यो अस्मम्यरातीयाद्यर्व नो दुवेपते जनः । | । 
निन्दा्योऽअन्मान्‌ धिप्साच्च सव तं भस्मसा कुरू (११८०) 
आयुर्मे पादि प्राणं मे पाह्यपानं मे पाहि व्यानं मे पाहि चक्षम 
पारि श्रोत्र से पाहि वाचस्मे पिन्व मनो मे जिन्वात्मानम्प्र पाहि 
ज्योतिसं यच्छ (१४।१७) 
अग्नेर्भागोऽसि दीक्षाणा ऽ आगिपत्यंतब्रह्म स्पृत त्रिबृत्सोमः। 
इन्द्रस्य भागोऽसि विष्णोराधिपत्यं क्षत्रि स्पृतं पच्चदग स्ताम्‌ 
नचक्चसां भागोऽसि धातुराधिपत्यं जनित्र स्पत सप्तका 
स्तोमः । 
मित्रस्य आगोऽसि वरूणस्याधिपत्य दिवो वृष्टिवाति स्पृत ° एक 
विज्ञस्तोमः ( १४।२४) ५ 
चसनां भागोऽसि रद्राणामाधिपत्यं चतुष्पात्‌ स्पृत च्तुवि?र 
स्तामः। 
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आदिल्यानां भागोऽसि मरुतामाचिपत्यं गर्माः स्पृताः प्चविश्शश 
स्तोमः । 

आदित्यं भागोऽसि पृष्णाऽआधिपत्यमोज स्पृतं त्रिणव स्तोतः! 
देवस्य सवितर्भागोऽसि बरृहस्पतेराधिपत्यछसमोचीदिश स्पृताद्व 
तुष्टोम स्तोमः (१५२५) 

यवानां भागोऽस्ययवानामाधिपत्य प्रजास्प्ृतादचतुदचत्वारि ल 
स्तोमः । 

ऋशषुणां भागोऽसि विश्वेषां देवानामाविपत्यं भूतस्पृतं त्रयस्त्ि 
४श स्तोमः । (१४।२६) 

तमः कृतस्नायतया धावते सत्वनां पतये नमो नमः सहमानां 
निव्याधिन ऽ आव्याधिनीनां षतये नमो नमो निषङ्किणे ककुभाय 
स्तेनानां पतये नमो नमो निचेरवे परिघरायारण्यानां पतये नमः 
(१६।२०) 

नमो वचते परिवंचते स्तायूनां पतये नमो नमो निषद्धिण ऽ इषु- 
धिमते तस्कराणां पतये नमो नमः सृकायिभ्यो जिघाध््सिदभ्यौ 
मुष्णतां पतये नमो नमो ऽ पिमदृभचो नक्तं चरदुभयोौ तिङन्तानां 
पतये नमः । (१६।२१) । 

नम ऽ उष्णीषिणे गिरिचराय कुलु लाना पतये नमो नम 5 इषु 
५ ॥ भ्वापिम्यर्व वो नमो नम 5 आतन्वानेभ्यः 
भ्रतदधानेम्यङ्चवो न ल ऽ स्यडभमच 

1 मो नम ऽ शाव चदुभयो 5 स्यद्‌भचच् 
कृणुष्व पाजः स भिति न पर्वं याहि रानेमावां ऽ दभन 
दपवीमनु प्रसिति द््‌.णानोऽस्तासि विध्य रक्षसस्तपिष्ठैः ।(६३।६) 
शल ^ ° आशुया पतयन्त्यनु स्पृज्ञ धृषता शोशुच नः, 
त~ भ्वने जुह्वा पताङ्गानसन्दिता विसृज विरवगु्काः ।। 
(१३।१०) 


प्रति स्पा तूथितमो भवा पावृविज्ञो अस्या अदन्धः । 
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वोना दुरे ऽ अवशसा योऽग्रन्त्यम्े माकिष्टे व्याथिरादधर्षोत्‌ 
(१२।११) ६ 
उदग्ने तिष्ठ प्रत्यावमुष्व स्यभित्रा 5 ओपतात्तिग्तहेदे । 
योवोऽअरातिश्समिधान चक्रे नीचातं वक््यतसंन शुष्कम्‌ 
१२३।१२ 
ऊर्ध्वो भवप्रति विध्या ध्यस्सदाव्रिष्कृणुष्व} देग्यन्यग्ने । अव 
स्थिरा तनुहि यातुजूनां जामिमजामि प्रमृणीहि शत्रून । अग्नेष्ट्वा 
तेजसा सादयामि । (१३।१३) 

अग्निमूरद्रा दिवः ककुत्पतिः पृथिन्या 5 अयम्‌ । 

अपा १ रेता सि जिन्वति । इन्द्रस्य त्वौजस सादयामि ॥ 
(१३।१४) 
उपरोक्त वेद मन्त्रो का लगातार उच्चारणहो रहाथा ओर 
डाकू मी कु समय तक उनका पीटा करते रहे परन्तु उनके निकट 
आने का साहस न हा ओर वे दो-तीन फर्लगि की दूरी पर ही चलते 
रहे । जव वेद मन्तरोंकानौ वार पाठ पूणं हो चुकातो गाड़ी बालेने 
पंडित जी को सूचित क्रिया फ्रि अव वहां स रेलवे स्टेशन एक मील 
कीदूरी पर दहीदटै ओर वहु उरू मी अव दिखाई नहींदे रहैदैं। 
चारों ओर देखने पर भी वे उकंतं दिखाई नहीं पड़रहै थ। वै लोग 
रात्रिकोदो वजे स्टेशन पटच । उस रात्रि को उाकुबों के कारण 
निश्चित ही कोई विपत्ति आ सकती थी परन्तु वेद मन््रोके प्रमावसे 
ही उनकी रक्षा हो पाई। 

(र) 
श्रीधर स्वामी एक वार दिगिविजय करने के बाद अपने घरं 

वापस आरहेये। कुच डाकृओं को संदेह हभ किं इनके पास काफी, 
धन ओर जेवर हँ। मागमे दी उन्होने श्रीचर स्वामी को ललकारा 
ओर सव कृद निकाल दैन का आदेश दिया । श्रीधर स्वामी को अपने 
प्रमु की अपार र्ति पर विद्वासं धा । उन्होने अपने नेच बन्द रिष 
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५१ 
ओर श्री राम मन्त्र का मानसिकं उच्चारणं करने लगे । ट कृं दही कणो 
मे डाकरओों ते आश्चयं से देला कि इससे पहले ५५ तक कोई मी 
व्यक्ति दिखाई न दे रहा था परन्तु अव श्याम वणं का एकं तेजस्वीं 
युवक धनुष वाण से सुसज्जित हमारा प्रतिरोपध्र करने कै लिए तैयार 
है डकृ्ों ते इसे किसी शक्ति के चमत्कार का अनुव क्रिया 
ओौर मयभीत हो गये । अभी कुच देर पहले जो निद॑यी व्यक्ति धन 
जवर निकालने का आदेदा दे रहे थे ओर प्रतिरोध करने पर उन्हें मारने 
के लिए भीरैप्रार हो जति, अव्र उन्दींसे उ दधाम वणं तेजश्वी 
युवक के वाणो से सुरक्षित स्ने की प्राथना कर रहे दै) डतर तो चले 
गये । इस घटना से श्रीधर स्वामी को वेराग्य हो गया । वे सोचने लगे 
किं अपने धन की धुरक्षाके लिएमेने अपने प्रमु को इतना कष्ट 
दिया दै । उन्होने काली मे श्री परमानन्दजी स्वामी से सन्यास की दीक्षा 
ली ओर उषी की परम साधना मे लग गये । 
(६) 

अयोध्या कै स्वामी राम अवधदास ने अपने पूर्वं जीवन की 
एक घटना अपने एक दिष्य को इस प्रकार सुनाई थी।वे जौ पुर 
कै एक निक्टवतीं गाँव में एक ब्राह्मण परिवारमें उत्पन्न हुए थे। 
उनका नाम राम लगन था। उनके पिता पंडितं सत्यनारायणजी का 
अध्ययन कारी मे टा था। उनक्री गिनती अपने क्षेत्र कै अच्छं 
विद्ठानों मे थी । वह पुरोहिती का काम करते थे । एकं वार अपने एक 
यजमान के विवाहे को सम्पन्न कराने के लिये वाहर गये हुए थे 
आठ वर्षं का राम लगन ओर उनकी मां हौ अकेली घर मेथीं राम 
लगन ओर्‌ उनका सारा परिवार राम भौर हनुमान का परम भक्त 
था। पंडित जी को घर में व्राहर देखकर उस रात को बुं डाव उनके 
घर आ गये । जिस समय डाकू घर मे आये, उत्त समय राम लगन की 
मां उनको हरुमान जीके द्वारा लंका दहन कौ कथा श्रवण करारी 
थीं । पन्द्रह सोलह कृं को एक साय देखकर र्मा ,तो धवरा गई` 
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परन्तु वालक ने सहज वालस्वमाव से मांको कटा करि अभीतो हनमान 
जी लद्का दहन कर रट धे । उनको पकारो वे हमारी अवश्य सहायतां 
करेगे ) मांको कुछ भी नहीं मूज्ञपा रहाधा। तव वालक नैही 
हनूमान जी को आर्तमाव से पकार किआप लंका वादं जलाल । 
पटले हमारे घर में आये कुजं को एक दम मगा दे अन्यथा यह हमें 
वहूत कष्ट देगे | मेरीमां घरमे अकेली दै ओर भयसेकांप रहीदैं। 
कृ टी क्षों के वादन जाने कहां से एक वड़ा बन्दर बंदकर घरमे 
आ गया । डाकू उसे लाय्यीसे भगानादही चाहते थे कि उसनेदो 
तीन डाकृओं पर एक दम एेसा प्रहार किया किवे गिर्‌ पड़। डाकू 
का नेता आने आयातो उस वन्दर ने उसकी दाडी खीची जिसस वह्‌ 
मितौ गया। फिर दोतीन को बौर गिराया। डाक्‌ लारीसे 
प्रहार करते ही रह परन्तु उनकी लाण्ं से उस बन्दर को कोई हानि 
न हर्द । डाकू स्वयंदही चिव्ला रहैथे ओर एक बन्दर के सामनेवे 
कृद मी नहीं कर पा रहे ये । इतने मे वृं लोग पटढ़ोससे आ गये ओर 
डाक्‌ भाग गये । अपने मृ्धित सरदार को कन्धों पर उठा करले गये । 
पड़ोसियों के आति दी बन्दर भो लापता गया । सभी को आचर 
धाकिरात को यह बन्दर कहांसे आ गथा ओर उसने इतने डावुओं 
को पराजित करके कंते भगा दिया । राम लगन को विश्वास धा कि 
हनूमान जी ही उनकी पुकार सुनकर स्वयं आये ओर हमे डकुगों 
के चंगुलसे च्ुंडाया । (न) 

काष़ी समय पटने की वातहैश्री राम कृष्णं विहानी अपसे 
एक कर्नचारी के साथ कपड्ा खरीदने के लिये ढाका जाने के उदुदेदय 
से रिक्शा पर रेलवे स्थेन की ओर जा रहै थे । उनके पास नौ हजार 
२० थे । उनके रिक्शे कै पचि तीन वदमादाआ रहैये । वे दसी टो 
मेथे कि किसी मी निजंन अथवा अंधेरी जगहे आने पर उह धेर करः 
रुपये छीन लिए जाएँगे । जव उन्हँ देखकर श्री राम कृष्ण को भय 


< 
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प्रतीत होने लगा तो उन्होने हनुमान जी का आह्वान किया ओर उच्च 
स्वर से उनके मन्त्र का उच्चारण करने लगे । इतने मे एक निजंन 
स्थान भ गथा मौर वे डाक अपनी गु माषा आक्रमण करने की 
योजना बनाने लगे । संकट ग्रस्त व्यक्ति के सामने ईदवरीय शक्तियों 
की शरण मे जाने के अतिरिक्त ओर्‌ वया मागं हो सकता है । श्रीराम- 
कृष्ण ने भी जोर २ से हनुमान जी को पकारना आरम्भ किया । डाकू 
निरन्तर टाचं से रोशनी फक रहे थे । कृच ही क्षणो में टाचं की रोशनी 
मे उन्होने माठ दस वैल गाडियां देवीं ओर बु ढँढस वेधा । कुभो 
ने भी अनुमत किया कि इतने व्यक्तियों के होते हए लूटना सम्मव 
नहीं है । वे वापस लौट गये । कु देर के वाद जव ॒गाड़यों का पता 
लगाने को प्रयत्न किथा गया तो स्टेशन मागं पर ओर नहीं डोमार कीं 
ओर जाने वाली सड क पर कोई वैलगाड़ी देखी गई । उन वैलगाडियों 
पर गावान भी उन्होने स्वयं देखे थे परन्तु उनका कहीं पता न चला । 
अन्त मे यही निश्चय हआ कि वह हनुमान जीका दी चमत्कार धा 
जिसने उनकी रक्षा की । 


~ ॐ --, 


वाक्य सिद्धि कौ उपलब्धि 
( १) 


६ बरसोड़ा मे गाव से वाहर एक कुटिया बनाकर एकं ॒श्छषि-राज 
त साति वध तक्‌ लगातार निराहार रहकर गायत्री के पुरङ्वरण किए । 
२४-२४ लक्ष के दो पुरद्चरण करने के पश्चात उन्द वाक्य सिद्धि प्रास 
हई थी । जिस वात को कह देते थे, वह पत्थर पर लकीर की तरह 
निशित ह्य से पूणं होती थी । यह घटना त्याग" गोरलपुर के सन्त 
अङ्कु मे प्रकारित हर थी । 


वाक्य सिद्धि की उपलच्धि [अ 


(२) 

इन्दौर मे ओकार जी जोगी नाम के एक प्रतिष्ठित विद्धान हुए 
जिनकी महाराज तुकोजी राव से काफी घनिष्ठता थी। यहां तक कि 
मदाराज प्राततः काल घरुमने जाते तो इन्हें साथ ले जाते । 

श्री ओंकार जी जोशी वचपन में वड्धी मंद वृद्धि के विद्यार्थी ये। 
वे अपने विकास का वर्णन दस प्रकारसे करते हैँकि उनके वावान 
संन्यास आश्रम ग्रहण करने के परचात मान्धाता के मन्दिर के पीेकी 
गफा मे गायत्री की घोर तपस्या आरम्म की थी जिसको उन्होने अन्त 
समय तक जारी रखा । जव उन यह॒ आमास हुमा तो उन्होने अपने 
सत्रं घर वालों को बुलाकर यह सूचनादी कि हम भव अपना 
शरीर त्याग रहै हैँ। तुममेसेजो भमी कुछ मांगना चाह मांग ले। 
ओर तो किसी ने मी कोई इच्छा प्रकट नहीं की परन्तु ओंकारजी जोदी 
ने मपने वावा से निवेदन किया कि मेरी बुद्धि अत्यन्त मंद दहै, एेसा 
लगता है कि मेरी अल्प शिक्षाही हो पायेगी, स्मरण शक्ति के अमाव 
मे वीचमें ही कोई एेसा व्यवधान आ सकता है जिससे रिक्षाकामागं 
अवरुद्ध हो जाथ 1 मुञ्चे आप एसा आशीर्वाद दे जिससे मेरा बौद्धिक 
विकास हो वावा ने उन्हुं गायत्रीं मंत्र से अभिमन्त्रित जल पिलाया 
ओर विद्टान होने का आशीर्वाद दिया । उषी दिनसे उनकी बुद्धिमे 
अद्भूत परिवर्तन होता दिखाई दिया ओर उनका उत्तरोत्तर विकास 
होता गया । वे अप्तावारण प्रतिमा के धनी वन गये । 


० 


७० |] [ मंच शक्ति के अद्भुत चमत्कार 


सिद्ध महातमा जिन के रोभ-रौम 
से मन्त्र ध्यनिहीती थी 


महात्मा रतानन्द जी परित्राजक ने अपने गुरुदव न्रा देवगिरि 
जी महाराज की गायत्री साधना ओर सिद्धि पर प्रकाश डाला कि 
किस प्रकार सेवे सिद्ध पुरुषोंकी खोजमें हिमालय कौ गुफाजक 
चवकर लगाते रहे । पहले वे उत्तराखण्ड हिमालय की भोर गये जहा 
वे अपनी जानकारी के आधार पर लघु साधनाएं करते रहे परन्तु 
उससे उनको कोई विशेष लाम प्राप्त नहीं हमा । वास्तव मेवे चाहते 
यह्‌ थे कि माग्य से उन्हँ कोई एसा सिद्ध गुरु मिल जाय जो शक्ति 
पात से उनकी कुण्डलिनी जागृत करदे ओर वे सिद्ध हो जाँय। वे यह 
भूल रहे थे कि सिद्ध महापुरुष उन्हीं को शक्ति-पात करते हैँ जो साधना 
से इसका अधिकार प्राप्त कर लेते हैं । 


महात्मा देवगिरि जी चार वषं तक तीर्थो, तपोवनों ओर गुफाओं 
मे धमते रहे परन्तु ' उनका हित साधन न हो पाया । इस श्रमण में 
उनकी अनेकों प्रकार के महात्माओं के दरशन हुए, जिनमे से कोई मौत 
अभ्यास करने व्राला धा ओर कोई केवल फल एल ग्रहण करके वर्पो 
से साधना रत था । समी के पास वे रहे परन्तु जिस उद्देश्य की पूति 
के लिये वेगयेथे, उनकी अभीष्ट सिद्धिनहो पाई ओर मन मे घोर 
निराशा उत्पन्न हो गई । निराश होकर वे घर लौटने ही वालेथे कि 
उन्हें अन्तर से गङ्गोत्री से उत्तर दिशा की भोर चलने की प्रवल प्रेरणा 
हई । एेसा अनुमव हुमा मानो कोई शक्ति उन्दँ अपनी ओर आकषित 
कर रही है । थोड़ी देरमेवेगरफाके सामनेजा खडे हुए, जहां एक 
सिद्ध महात्मा साधना रत थे । वहां उन्हें आङ्चयं हमा कि उस गुफा 
गायत्री मन्त्र की सकषम ध्वनिं चारों मोर से सुनाइ्‌ दे रही थी, एेखा 


रोम-रोम से मन्त्र ध्वनि | ७९ 


अनुमव होता था कि अनेकों साधक वहां साधना कर रहे है परन्तु 
चारो ओर ट्ष्टि डालने पर सी कोई व्पक्ति उन्हँ दिधाई नहींदिया 
उन्होने अनेकों प्रकार के परीश्रण कयि परन्तु कोई स्पष्ट कारण सूल 
त पडा । कृ्धं दिन वहां रहने पर उन्हं यहं पता चला कि इन महात्मा 
कीञआयु लगमग ४८८० वपंहे। वह्‌ सदेव गायत्री की साधना किया 
करते हँ । उन्हे कमी किसी ने कोई आहार ग्रहण करते नहीं देखा ओौर 
नही कभी मलमूत्र त्याग करते देखा था । एक दिन उन महात्माने 
स्वपरं ही देवगिरि जीसे कटा कि कोई मी सिद्ध पुरुप अनधिकारी शिष्य 
का राक्तिपात नहीं करता है । पहने उसको अपने को अधिकारी वनाना 
पड़ता ह । फिर वह स्वथंदही उसे ऊचाउ्ठादेते है| 

उन महात्मा ने देवगिरि जी को गायत्री सिद्ध कुछ अन्य महा- 
त्माओं के मी दर्शन कराए जिनको सर्दी गर्मी के प्रभाव पर पूणं अधि- 
कार था, जो रारीर काकायाकत्प कर सकते थे ओर विना आहार 
के जीवन यापन कर सकते थे । अदस्य होने ओर आकाश गमन की 
उनमें सामथ्यं थी । 

अन्त में देवगिरि जी को विदा करते हुए उन महात्मा ने कहा 
कि हमारी गुफा तक किसी भी व्यक्ति का पहुंचना सरल नहीं है, तुम्हे 
अत्यन्त निराश देखकर मने अपने पास बुला लिया धा। अव इसके 


4 


वाद इधर मत आना । केवल एक रिक्षा तुमह देता हँ कि निष्ठापरवेक 
निरन्तर गायत्री का जाप करते रहो । इसी से कालान्तर में तुम्हं सभी 
प्रकार की शक्तियां ओर सिदधियां प्राप्त होगी । 

इसके वाद महात्मा देवगिरि जी जीवन पर्यन्त गायत्री तपस्या 
मे संलग्न रहे ओौर अपने शिष्यो को मी इसी महामन्व की साधना 
करने के लिये प्रेरित करते रहे । 


७२ 1 ( मंत्र शवित के अद्भुत चमत्कार 


जब लकड की तलवार लोहे मे 
परिणित हुई 


ठाकुर भुवनसिह चौहान महाराणा उदयपुर के उच्च दरवारियों 
मेस्तेये। वे मगवान कृष्ण के परम मक्त ये। कृष्णमत्र का जाप 
उनकी दिनचर्या का एक आवद्यक अङ्ग था । गृहस्थ रहकर मीवे किसी 
महात्मा से कम नये 

एक दिन महाराणा के साय वे शिकार को गये । महाराणा ने 
एक हरिणी को देला परन्तु उसे पकड न पाए । भुवनसिह महाराणा 
के साध ही ये। वे हरिणी के पी दौड । उसे पकड़ कर राजपूती जोश 
मं तलवार से उसके दो टुकडे कर दिए 1 इससे केवल हरिणी के ही 
दो दुकंडे नहीं हए वरु उसके पेट के वच्चे के भीदो टुक्डे हो गए । 
इस घटना का भुवनर्सिह के मन पर वड़ा प्रमाव पड़ा। उन्होने सविष्य 
मे शिकार करके पञ्ज को निद॑यता पूवक मारने की वृप्रवृत्ति को 
दोडने का निश्चय किया । इस योजना को व्यावहारिक सूप देने के 
लिए उन्होने अपनी लोहे की तलवार का त्याश किया । उसके स्थान 
पर लकड़ी की तलवार वें अपने साथ रखने लगे ताकि कमी महाराणा 
के साथ फिर शिकार को जाना पड़े तो मेरे हाथ से किसी जीव कौ हत्या 
नहो पाए 1 


एक सामंत भुवनर्सिह जी की प्रसिद्धि ओर प्रतिष्ठा से जलते 
थे । उसने महाराणा को शिकायत की कि भुवनसिह के पास लोहे कौ 
तलवार न होकर लकड़ी की तलवार है 1 महाराणा को विश्वास न 
हुमा । उस सामंत ने जव अपनी शिकायत को वार-वार दुहराया तो 
महाराणा ने किसी विशेष युक्ति का सहारा लेने का निर्य किया । 
महाराणा ने एक दिन तालाव के तट पर एक मोज की व्यवस्था की 


जव लकड़ी की तलवार लोहे मे परिणित हई ङ्ख. 


सभी दरवारी सामन्तो को आमन्वित किया गया । मौज के वाद महा- 
राणा ने कटा “आज देखे किसकी तलवार सवसे ज्यादा चमकती हे 1” 
ओर स्वयं अपनी तलवार निकालकर दिखाई । समी सामन्त अपनी- 
अपनी तलवार स्यान से निकालकर दिलाने लगे परन्तु भुवनसिह चुप 
चापवेठे हुए थे । इससे महाराणा को मी कृचं आशंका उत्पन्न हुई 

ओर उनसे कहा कि वे भी अपनी तलवार म्यान से निकालें । सुवन 
सिह यह कहना ही चाहते थे कि उनकी तलवार लकड़ी की है। परन्तु 
किसी अन्नात शक्ति से लकड़ी की जगह लोहा निकल गया ओर 
भुवनसिह ने उसी शक्ति की प्रेरणा से तलवार स्यान से वाहर निकाल 
ली । मुवनरिह्‌ की म्यान से निकली तलवार लकड़ी के वजाय लोहे 
की वन गई । उसमें विजली जसी चमक थी जिससे समी की आसे 
चौधिया गई' 1 तलवार में एषी चमक किसी ने देखी नहीं थी । महा- 
राणा प्रसन्न हृए ओौर उस देवी सामन्त को घोर दण्ड देने को तयार 
हो गये । महाराणा ने तत्काल उस सामन्त का सर उतारने की अज्ञादे 
दी । परन्तु भुवनसिह्‌ ने उसको क्षमा करने का अनुरोध किया ओौर 
कहा कि वास्तवमे मेरी तलवार लकड़ी की ही थी । भगवानने 
मक्त की लाज वचानेके लिये लकड़ी को लोहा वना दिया था.। 
महाराणा ओर समी उपस्थित सामन्तो को यह देखकर आचय हजा 
ओर म्‌वनसिह के मन्त्र की सराहना करने लग । 


--ॐ- 


मृसलाधार वर्षमे भौं 
धूनी उण्डी न हई 


सौ वषं से अधिक की वात है, अयोध्या मे रामअवधदास नाम 
के एक वैरागी साधु निवास करते थे। थे तो वह पटूद्शन के उत्कट 


। न्त्र दाक्ति के अद्मत चसत्का 
६. उ मन्त दाक्ति के अद्म, त्कार 


विद्वान परन्तु वे हर समय श्री सीताराम केनाम मं दी तल्लीन रहते 
ये । उनकी कोई कुयिया नहीं थी। सुते आकाश कं नचससयू के 
किनारे पर एक छोटा सा पेड उनका सर्वस्व था।वे केवल दोघषण्टा 
सोति देष सारा समय मजन, पूजन ओर कीत्तंन में लगाते । उनकी कीतेन 
ध्वनि से सारा वातावरण ही सीताराम मय वन गया चा साधना से उन 
का अपना अन्तःकरण तो पविव्रहौ ही गया था, उस शषत्रम रहने 
बाले पश्‌, पक्षियों पर भी अमिट प्रमाव पड़ा) एेसा लगता था जसे 
पक्षी अपनी बोली मे सीताराम का ही कीत्तंन कररहेहों। कृत्ते 
विल्लियों की बोली में मी एेसादी आमास होता था। वृक्षों की 
खडखड़ाहट से सीताराम की ध्वनि सुनाई देती थी सरयू के जल 
्रवाह्‌ से मी वही भावाज सुनाई देती थी । वर्षा कौ ट्पिरमंभी 
सीताराम का यशोगान होता था । एेसा प्रतीत होता था जंसे स्वामी 
रामवधदास ने उस क्षेत्र के वातावरण पर पूणं अधिकार करके उन्हें 
अपने अनुकूल ढाल लिया हो 1 

स्वामी जी की धूनी रात दिन जलती रहती थी । वे वर्षा ऋतु 
मे मी कोई कटिया नहीं बनाते थे ओौर वर्षा होते रहने पर भी वहीं 
पेड के नीचे पड़े रहते । स्वामी जी चमत्कारों के दशन के विरु 
थे परन्तु एक चमत्कार लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से देखा कि मूसलाधार 
वर्षा होती रहती थी, परन्तु स्वाभी जी की धूनी कमी रण्डी होती नहीं 
देखी गई 1 


चोरियों का पता बतनेको 
असाधारण साम्यं 


कुछ समय पहले विरहन में श्रीविष्णुदत्त वानप्रस्थी नाम के 
उच्च कोटि कं गायत्री साधक हो गये  जिन्होने एक वषं मे ही सवा- 


चोरियों का पता वताते गी सामथ्यं [ ७५ 


लक्ष गायत्री जप के सात अनुष्ठान किए थे। इन सभी अनुष्टानों 
मे उन्टोने अनुष्रान के समी नियमों का पूर्णं निष्ठाके साथ पालन 
किया था । पूणं ब्रह्मचर्य, भूमिदायन, नमक, मसालों ओौर मिठाई का 
त्याग, नंगे पावि रहना, मौन, एकान्त सेवन, मोजन स्वयं वनाना, अल्प 
वस्त्रं से काम चलाना, शास्त्रों का स्वाध्याय ओौर किसी प्रकार की 
कामुक वार्ता से दूर रहना ओर सत्य व्रत का पालन करना । इन सभी 
तपरचर्याओं को वे साधना काल में करते रह । इत साधनाभों के साथ 
उन्होने एक चाद्रायण व्रत का भी समावेश किया । चन्द्रमा की कलाओं 
के साथ अपने आहार को नियमित मात्रा मेँ कम करना पड़ता है। 
अमावस्या ओर प्रतिप्रदा को चन्द्रमा वित्कुल दिखाई नहीं देता । इन 
दोनों दिन कुछ सी ग्रहण नदीं करना होता । चन्द्रमा की कलाएं जैसे 
२ वदती जाती, वैसे दी वेते आहार की नियमित मात्रा भी बढ़ती 
रहती है ओर पूर्णिमा को साधक पूणं आहार ग्रहण करता ह । चान्द्रा 
यण व्रत स्वयं मे एक फलदायिनी तपस्या है । गायत्री साधना से 
संयुक्त होकर तौ यह सोने पर युहागे का काम करता दै। 

एक वपं की इस घोर साधना से वानप्रस्थी जी के मानसिक 
व आत्मिक क्षेत्र में असाधारण परिवर्तन हूए । उनको स्थूल शरीर मं 
जितनी निर्वलता आती दिखाई दी, उनके सूक्ष्म शरीर मे उतनी ही 
शक्तियों का अवतरण होने लगा । अन्तःकरण की पवित्रता से उन्हें 
एेसा आमास होने लगा करि यदि इसी प्रकार की साधना (कु वपं॑तक 


मौर चलती रहे तो जीवन का परम लक्ष्य पूणं हुमा ही समन्नना 
चाहिए । 


वानप्रस्थी जी को सावना के फलस्वरूप जो सिद्धियां प्रास्त 
हई थीं उनका लोकटित में प्रयोग करना आरम्म किया । वे पहाड़ी 
क्षेत्र में निवास करते थे जहां सपं ओर विच्छुमो {का बाहुल्य था । 
उन्होने सर्पं के काटे हुए अनेकों रोगियों को गायत्री मन्त कौ शक्ति 
से आरोग्य प्रदान किया था जिनकी स्थिति बहुत निराशाजनक दही 


७६ 1 . मन्व.शकित के अद्धत चमत्कार 
हयो चली धी 1 कई ग्यक्तियो ने अपनी चोरियों के सम्बन्ध मे उनसे 
पूछता कौ धी । उन्होने चसे के इस प्रकार पते वताएु थे जैसे कि 
उन्होने स्वयं उन्दँ चोरी कसते देवा हो। एक वार एक चार 
गावसेजारहा थाजो वाह्य दृष्टि से भला व्यित ही लगता था 1 
उनके अनुरोघ करने पर गाँव वालों ने उसे पकड़ लिया 1 उसके पास 
ही काफी जेवर रुपये, एक पिस्तौल ओर ३० कारतूस निकले 1 यह्‌ 
सव चोरी का सामान था। वानप्रस्थी जी से जो व्यवित मिलने के 
सिए आता, वह वित्ता पूचे उनका नास्ता ओर उद्देश्य वता देते । 
कई वार उन्होने लोगो को सट्टा मी वतादिया धा जिससे उनको 
काफी लाभ हमा था । कु लोगों को उन्होने एेसी गु बातें बताई 
श जिनको उनके अतिरिक्त गौर कोई नहीं जानता था । उन्होने इसी 
प्रकार के अनेको गायती सिद्ियों का प्रदशंन क्रि्रा था । जिससे उन 
कायश दर २ तक फल गया था। 


~+ 


भाले का घाव अच्छा होनेको 
परम्परागत घटना 


न त के मन्दिरोंको देखकर ठेला आमास होता है । मानो कोई 
४ क्ष हि के मन्दिरों का ददन कर रहा हो 1 भारत की संस 
५ आज भी वहा सुरक्षित है । गीता की दैवी सम्पत्ति मौर पुराणों के 

सुर संग्राम के प्रतीक के रूप मे “भूत पिशाच नृत्य" किया 
नाता है जो मनुष्य कीं मानसिक दृत्तियों का द्योतक दै । गङ्गा के प्रति 
वहां अगाध आस्था है । भूत पिशाच नृत्य मे दैवी नत्य करनेवाला 
अ शरीर भे माला मार देता है । जिसे शवितिशाली मनुष्य भी निका- 
लने मे असमथ रहता ह परन्तु मन्दिर का पुजारी “हे गङ्गा हे गङ्गा" 


भाले का घाव अच्छा होने की घटना [ ७७ 


¦ कहता हुभा आता है ओर कुद मन्दं के उच्चारणसते गङ्खाजलसे 

` उसे दीटादेतादहै। भालानिकल जाता ओर गङ्धाजल काहीलेप 
करनेसे घाव अच्छा हो जाताहै। यह भावुकता नहीं टै, एक 
भारतीय यात्री श्री के० के०° आलमेल की आंखों देखी घटना है । दस 
सम्बन्ध में एक लेख धस॑युगमें छपा था । 


` ध 
इच्छान्‌ सार दर्वा का निथन्नण 


ओर आकाहून 
| (१) 
मतेलिया (दक्षिण पूर्वं एशिया) के लोग मन्त्र शक्ति प्रर 
विश्वास करते है अर आवश्यङता पड़ने पर मन्त्र यविति के प्रभाव से 
वर्णा को रोकने का प्रयत्न भरते हँ । `वमोह्‌' नाम कौ जाडूगरनियां 
स कार्थं की विदोपज मानी जाती ह । एक वार अमेरिका की एक फिल्म 
कम्पनी वहां शुट्गि के लिये गई थी । इन वमोह" के सहयोग से ही 
उन्होने अपना कार्यं निषिघ्न पूरा किया धा। कृ वं पूर्वं राष्ट 
ल की करिकेड टीम “वैच' वेलने के लिये मलाया गई थी, वर्षा कौ 
आशंका होने पर सावधानी के लिये 'वमोह' को बुलाया गवा । वही 
उपस्थित लोगों ने प्रत्यक्ष ल्पक्च देखा कि कुजालालम्बुर (मलाया 
को राजवानी | कै समी ओर मूसलाधार वर्षाहो रही थी, सैल क 
मंँदान के सभी निकटवर्ी क्षे म वर्षा का उत्पात हो रहा धा, सेल 
का मैदान सेल के अन्त तक बिल्ल सूखा र्हा । मन्व ,शवित्ि का 
यह असुत चमत्कार वनोह्‌' के लिष ४ साधारण-सा काथ हं 
। (२ 


तिब्बत की मापा सृत पर आधारित ` ह मन्त्र विद्या वहां 


मत्र शक्ति के अद्धूत चमत्कार 
७८ . ] 


सव फली-ूली । वहां आजं मी अनिको मन्व्रसिद्ध-योगी धि है। 
लामाओं का मन्त्र शक्ति द्वारा ओलों को रोकना गौर क: को वन्द 
कर देनां प्रसिद्ध दै अनेकों विदेदी लेखकों ने अवा दख समाचारं 
लिखे ह । अंगेजी पत्रिकागों मं इन्दे प्रकालित भी किया गया ई।२० 
जनवरी १६४१ के अतरजींदविवयून मे छपे एक लेख के अनुसार अलाइस 
इलिजवेथ' ने लिखा दै कि महाराज ने उन्दं लामा-नृत्य देखने का 
निमन््रण दिया था परन्तु निदिदित समय पर वर्षा हो रही थी 
ओर हम लोग वाटर प्रूफ ओर छाताओं सहित पष्टुचे । हमे सन्देह 
था कि लामाओं के सुन्दर वस्त्र वर्षा से भीग जा्येगे मौर नृत्य कीं 
शोभा जाती रहेगी, परन्तु हभ इसके विपरीत ही । महाराज से जवं 
हमने अपना सन्देह प्रकट क्रिया, तो उनका सहज उत्तर था--““मेरे लामा 
वर्षा को मन्त्र द्वारा बन्द करना जानते ह, ओर हभ भी वेसा दही । 
नृलयस्थत पर पहचते-पहंचते वर्षा वन्द हो चुकी भरी 1" 
अलाइस इलिजवेथ के 'वाइज आफ भिस्टिकर इण्डिया' में लिखा 
. हैकि लामा लोग अपने हाथ मे एक तुरही लेते टै, जिसमें स्वर्णादि 
विभिन्न धातुं ऊँ टुकड़े ओर पीली सरसों के दाने होते हैँ 1 मन्त्रों कैं 
उच्चारण से लामा ओलों के वड़े टुक्डों को तोड़ देते टै ओर चेती 
^ रक्षा करते ह । जब वादल की गरज हो रही हो ओर वर्षा की सम्ना- 
वना हो, तो वह अपनी धमं पुस्तक मे से एक संस्छरत के मन्व का 
. उच्चारण करता है । इसका अधिकार उसे लम्बी साधना कै पटदातु 
ही प्राप्त ह्येता है । मन्त्र पठने से वंह वादल की गरज को बन्द करः 
देता है । जव ओले गिरने आरम्भ हो जाय, तो उस दशा मे पीली 


५ ५ दाने छिंडक कर मन्त्र पढ़ता है ओर आओला-वृषटि बन्द हो 
जाती टै। 


यहं वणन किसी आस्थावान भारतीय का नीं वरव तकं्शल 
निद का $ जिसके मनसे 
शी का ह जिसके मन मे मन्व कै प्रति अगाध श्रद्धा जाम उटी। 


नरसी मेहता ॥. 


(६) 

पलोरिडा के ओलाण्डों क्षेत्र मे पूर्णं सूखे के आसार दिखार्ददे 
र्हेथे ओर जनतामें घोर निराला उत्पन्न हो रही थी कि यदि दीघर 
वर्षान हई तौ लोग एक-र्‌ बरद पानी को तरसंगे । 

पएलोरिडा के ऋतु-विजान कार्यालय ने भी यह घोपित करः दिया 
था कि काफी समय तक वर्पा की कोई आशा नहीं करनी चाद्ये । 
दसी वीच हवाई दीप कौ एक मण्डली को वर्षा तत्य के लिये आमन्त्रित 
किया गया । आच्चरथं से देखा गया कि सृत्य की समासि पर आकाश मे 
घनघोर बादल मंडराने लगे ओर मूसलाधार वर्पा हुई । 

एक वार सियापुर के नेशनल धियेररमे यार्दलैड की नाटक 
मण्डली को वर्षा वृत्य के लिये आमन्त्रित किया गया 1 नृत्य के तीन 
चष्टे पद्चात स्विणापुर मे घोर वर्षा हुई जिसकी कमो आशा 
नहीं थो । 


क्ष 


नरसी मेहता का योग क्षेम 
स्वयं भगवान करतेथे 


श्री नरसी मेहता का नाम केवल गृजयात श्रान्त से ही नहीं, सारे 
भारतवर्षं से ही सम्बद्ध है । उनके भक्ति विषयक पद आज मी हजारों 
ये प्रेरित करत 


पिषासुओं को आध्यात्म परथ पर्‌ अग्रसर होने के.लि त 
ह्यण ठुलमें 


रहते दँ । उनका जन्म उड्‌ नगरा जातिके नागर ज 
काल्यावाड़ के जूनागढ्‌ नगरमे टुजा था । गनत का वच्चा-वच्चा 
आज भी उनके पदोंको व्डे प्रेमसे गाता हि।वे श्री ट्ृष्ण के मक्त 
ये । अपनी साधनाः मे उनका अहुट विश्वाक्ष चा । इष्ट्देव का कीत्तंन 


८० || मंत्र शक्ति के अद्भुत चमत्क।र 


करते समय उन्हें अपने स्थूल शरीर की सुध कृच तहं रहती थी । 
उनका स्वस्व श्री कृष्ण के लिये था । उन्होने अपां सर्वस्व इष्ट देव 
को समपित कर दिया था । वास्तव मे जव साधक अपनी समस्तशक्तियों 
को ईश्वर के चरणो मे अपति कर देता टै, ईव्वर उनका योगक्षेम 
स्वयं करते है । नरसी मेहता के सम्बन्य मे मी यही बात चरिताथं हुई । 
वे गृहस्थ थे । उनका भरा पररा परिवार था । कहा जाता ह कि नरसी 
मेहता के पूत्र ओर पुत्री का जव विवाहं हुमा था तो भगवान कृष्णने 
स्थूल शरीर धारण करके उनके समस्त॒का्यं सम्पन् क्रिये. थे] केवल 
विवाह कायं ही नही, उनकी समी सांसारिक उलन्ननों का समाधान 
स्वयं मगवान करते थे । नरसी मेहता को इसकी कुछ भी जानकारी 
नहीं रहती थी परन्तु उनका कोई भी काम कभी अधुरा नहीं रहा 


| 
य र स 


हिसक वृत्ति का परिदर्तन 
( ६) 


यह वात उन दिनों की है जव चैतन्य महाप्रभु परीमे रहकर 
साधनारत थे । एक दिन अकस्मात उन्होने वृन्दावन जान की योजना 
बनाई ओर किसी भी अनुयायी को विना वताये चल दिए । किसी 
राजपथ पर जाते तो हजारों की मीड़ उनके पीछे चल दत परन्तु 
सड़क शी छोड़कर उन्होने बन का मार्ग पकड़ा जीर कटक की सल 
ओर घने जङ्खल मे प्रविष्ट हुए इस निर्जन वन भें हिसक पशुओं का 
सामना स्वामाविक था । वे अपने मस्ती मेँ श्रीकृष्ण नाम का उच्चारण 
करते हए जा र्दे थे । उनको किसीभी हसक पदु से कोई भय नदीं 
ह ॥ ध निमय रूप से हिसक पदुओों के वीच में स निकल जाते थे 
शत शना अक्रिमण ज्रि रास्ता च्छ देते थे एक बार एक व्याघ्र 





हिसक वृत्ति का परिवतंन (हि 


५. 


मार्गमेसोरहाथा। महाप्रमु श्रीकृष्ण का. नामोच्चारण करते हृए 
परमावेदामें जा रहेये । उन्हे मार्गमे सोता हुआ व्याघ्र दिखाई नहीं 
दिया ओर उनके पैरोका स्पदं उससेहो गया। व्याध्र उठा भीर 
चोका महाप्रभु श्रीषृष्ण नाम का उच्चारण कर र्हैथे। व्याघ्र 
अपनी हिसक वृत्ति को भूल गया ओर महाप्रमु की मद्रा मेही वृत्य 
करने लगा । मानों वह भी श्रीकृष्ण नाम का उच्चारण कर रहाहो 
या करना चाहता हो । 

उसी वन मं एक दिन महाप्रभु एक नदी मेँ स्नान कररहैथेकिं 
एक हाथियों का चण्ड भी वहां पानी पीने आया। एक हसक हाथी 
महाप्रभु पर आक्रमण करने के उद्देश्य से उनके सामने ही आ गया। 
महाप्रस ने “छृष्ण कृष्न" कहु कर एक जल का दीटा उस हाथी पर 
मारा । इतके प्रमावसे हाश्री अपने आक्रमण को भूल गया ओर नाचने 
लगा जैसे वह भी कृष्ण कृष्ण कहु रहा हौ । 

भ 


गढमण्डल के राजा पीपाञी को जव वैराग्य हुमा तो राज्यदकी 


गये । एक वार वे पत्नी सहित दारिका ङी यात्रा पर गवे । वर्ह से 
जव लौट रह शैतो दन मे उन्हे एक व्यत्त मिला । रानी तो उसे देख- 
कर भयभीत हो गयी परन्तु राजा ने उनको टाद्स ववति हुए कहा कि 
गृरुदेव ने समस्त पग पलि गौर मनुष्यों मे अपन ई कै ददान 
करने की साधना बताई थी । यह शेर भी हटिल्प हीह । सजा अपने 
दष्ट मत्व का जप करने लगा अओौर अपी तुलसी की माला शेर के 
गले म डालते हए उससे कहा कि तुभ भी दृष्ण नाम का जाप करो । 
इस मल्त्र कतै साधना से घोर पापमे लिप्त व्यक्ति मी भवसागर स 
पार्‌ उतर हः जाताट कि लेर अपनी हिसक दु त्ति को भूल 
गया । उसने मांस त्याग दिया ओर सात दिन तंक वला कैः सूखे पत्तं 
चवाकर पेट की आग वुद्धाता रहा ओर दृष्ण॒मन््र का जाप करता 


ध मन्त्र शवित के अदुभुत चमत्कारः 
रहा । अन्त म उसने शरीर त्यागकर अगले जन्म में सिद्ध सक्त नरसी 


मेहता का रीर धारण किया। यह कथा भक्ति विजय के अध्याय 


२६ मे वणित है 1 


सन्तर कस्पनो से विशाल भवन 
गिरने कौ सम्भादना 


4॥€ 7400104} ९ ०६०[[.. पि. 20112 & (0. 1.41. 
पुस्तक मे क्रियात्मक अनुभव के आधार पर विदान लेखक ने लिला है 
^“मारतीय संस्कृति ओर साहित्य मे रुचि रखने वाले समस्त ॒पाद्चात्यों 
का ध्यान ओं' के पवित्र शब्द ने अपनी ओर अक्रपित कियाद] इस 
शब्द कै उच्चारण से जो कम्पन होते हैँ, बह इतने गर्वितगाली हँकि यदि 
उन्हे बरावर जारी रखा जाय तो वे एक बड़ विलाल वन को गिराने 
की क्षमता रखते हैँ । इस कथन पर विक्वास करना कटिन प्रतीत 
होता है । जव तक्र क्रि इमे क्रियात्मक र्पसे कियान जाय । परन्तु 
एक बार अनुमव करने पर दरूसकी सत्यता की प्रतीति होती है आर 
इसे सुविधापूर्वक समन्ञा जा सक्ता है । मैने दन कम्पनों की दाक्ति 
का अनुभव क्रिया है । भौर पुरे विश्वास कै साथ कट्‌ सकता कि 
जैसा मैन कहा है, इसका वैसा ही परिणाम उपस्थित होगा । 





जहां मस्त्र शक्ति ते क्च गिराये जाते ह नि; 


1.0 


जहा सन्त शक्तस 


वक्ष गियएलतैहं 
सोलोमन दीप के अलावा आराम के कुद्टुलोगोने, मारतसै 
वाहूर अपने प्राचीन परम्परा के प्रयोग द्वारा यह सिद्ध किवा दकि 
वै स्वर द्वारा स्फूं स्पन्दन से वड़े-वडे विलालकाय वृक्षो को समाप्त 
, कर सक्ते हँ इस प्रकार का समाचार आया थाक कुधवृद्ध 
ग्रामवासी सूर्योदय से पूरवंेसे वृक्ष की ओररेग कर जते टे ओौर्‌ 
हं जाकर उच्चस्वर स्पन्दत करतेटै। जो वृक्ष म्राम केलिये 
, हानिकारक सिद्ध होने लगतेदै, उन्दँ समाप्त करनेके लिये ही यह्‌ 
साधना चलती दै। एक मास्त तक यह्‌ प्रक्रिया चलती र्हती दै वृक्ष 
पर उस स्पन्द का प्रमाव होने लगता है । पहने उसके पत्त, फिर 
साये ओर फिर परा वृक्षटी गिर जाता है! यह यौर कुछ नहीं 
मन्व ओर समवेत स्वरों के उच्चारण की चक्ति संचार कादी 
परिणाम है 


१ ({लंक््य्‌ 


+ 


सुखः धड़ ईराहुत्रा 
१६२९ की बातत है; डा० भयवानदासने भारत माता कै 
मन्दिर की संस्थापना करते हए एक ॒वृहद यज्ञ का आयोजन किया था 
जोदो सौ दिन तक लगातार चलता रहा। इत्र्म २० ला गायत्री 
त्र का जप भी क्रिया गथा । महामना मालवाव्‌ जा मी इस क्राय-क्रम 
मे उपस्थित रहे थे । जव कि पूणं आहृति के दिन लोग ने बङ्‌ आस्न 
से देखा कि वहाँ के एक सूखे पे मे हरियाली ज गयी है । एक दूसरे 


८४ |] मन्त्र शक्ति के अदुमुत चमत्कार 
वक्ष मे फल लते हुए भी देवे गये । उपस्थित सन्तो ओर विद्वानों ने 
इसे गायत्री मन्त्र का ही चमत्कार बताया । 


भूत ओर भविष्य के ज्ञान को सिद्धि 


उज्जैन के स्व० ब्रह्मपि शिवदत्त जी के एक इन्दौर निवासी 
मिश्र इस प्रकार प्रणव-पूजा करने से जाग्रतः अवस्थामें दी भ्रुत ओर 
भविष्य की वातोंकोदैवीवाणीकेसरूप मेंसुननेलगेये, जो बादमें 
यथाथ सिद्ध होती थी । 


ट 
छ- त 


ष गे ॥ ण्ण 
प्रेतात्माओं क आक्रमणं से सुरक्षा 
(१) 
वाराणसी के श्च। धारादत्त स्वामी वेदान्ताचार्य अपने पितामह 
शरी करैया लाल के साथ रात के ढाई तीन वजे के लगमग बीकानेर 
(राजस्थ न) के दगुमानग़ ग्रामि के निकट एकर कुर्‌ प्र पानी लाने के 
धिप गार्ह थे । उस समय एक अत्तात्मा ने श्री धारादत्तं शास्त्री पर 
(जो उम समय वालक ही थे विभिन उरावने वेप धारण कर आक्र- 
मण करने का प्रयत्न जिया । कमी शूकर आर्‌ कमी भते जओौर कमी 
मनुष्य के रूप मे वह॒ आयः, पितामह ने उन्हं अपने आगे कर लिया 
-आीर निमय रूप से चलते सहे । वह मनुष्य रूपमे काफी देर उनके 
साध चलता रहा । बालक्र तो भयमीत होरहाभथा परन्तु पितामह को 


२. 


कोई भय नहीं था जदक्रि धेतात्मा के मुख से लगात।र ज्वाला निकल 





्रेतात्माओं के आक्रसणों से सुरक्षा [4 ~ 
रही थी। यहं घटना चक्र डेढ घण्टे तक तगातार चलता रहा परन्तु 
्ेतात्मा को उनक निकट आने का साहस न हया । वालक ॒धारादत्त ने 
जव पितामह से इसका कारण पदधा तो पितामह ने इसका उत्तर देते 
हृए कहा कि यह गायत्री मन्त्र का प्रभाव है कि वह्‌ प्रतात्मा तुम पर 
आक्रमण न कर सका। श्री धारादत्त चास्त्रीका कहना दै कि यहं 
घटना किसी स्वप्न लोक की नहींहै। यहु उनकी आंखों की देखी; 
घटना है ओर प्रणंतया सत्य है । उनके पितामह गायत्री के निष्ठावान 
उपासक थे ओर नित्य प्रातः चार वजे से दस वजे तक गायत्रीका 
जाप किया करते थे। 


(२) 


लक्ष्मणगढ्‌ के रामानुज कोट की स्थापना स्वामी पुरुषोत्तम 
आचायंजीनेकी थी जो एक महान विद्वान ओर सिद्ध पुरुपयथे। 
उनके एक परम रिष्य कलकत्ता मे निवास करते थे। उस रिष्यते 
एक नया मकान खरीदा जिसके सम्बन्ध में यह्‌ प्रसिद्ध थाकिउस 
मकान में दुष्टात्माए रहती हैँ । जो भी उसे खरीदता हवे उसे महान 
कष्ट देते हँ । जिसने भी उस मकान को खरीदा तीन वषं से अधिक 
कोई भी उसमें नहीं रह्‌ पाया । स्वामी जी के रिष्यके साथ भी एक 
एेऽी अनहोनी घटना घटी कि मकान की मरम्मत कराते समय एक 
दित सीदियों से उनका पांव फिसला ओर गिर॒ गये । स्वास्थ्य लामके 
लिए दो माह अस्पताल मेँ लगे । उस शिष्य ने स्वामी जीसे मकानके 
वेचने की इच्छा व्यक्त की -परन्तु स्वामी जी ने कहा कि एसे मौके के 
मकान सहज मे नहीं मिल पाते है । सीढयो से फिसलने को दुष्टात्मा 
काकारण न मान कर एक दुर्घटना भी मानी जा सकती है । स्वामीजी 
ने उन्हे आदेश दिया कि गीता मं अर्जुन ने जो प्रार्थना मगवान से कौ 
थी, उपे नित्य कई वार पवित्र हृदय से किया करें । वह प्रथन इस 
प्रकारहै। 


न्त्र रावित के अद्भुत चमत्कार 


स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या 
जगत्प्रहुष्यत्यनुरज्यते च । 
रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति 
सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः ।। (११।३६) 
इसके साथ ही गीता के ग्यारह अध्याय के दलोक ३६ से ४३ 
तकं पाठ नित्य दोनों समय किया करं । तुम्हे इन दृष्टात्माओं का कोई 
मय नहीं रहेगा ओर इनसे जो अमङ्गल की सम्भावना दिखाई दे रही 
है, वह सव नष्ट हो जायगी । उस शिष्य ने यह्‌ साधना प्रारम्भकी 
भौर काफी समय तक निष्ठपूर्वक करते रहे । इसके वाद उनको कभी 
कोई कष्ट नहीं हुजा भौर वह किवदन्ति मी समाप्त हौ गई कि 
दुष्टात्मा के कारण उस मकान में तीन वपं से अधिक कोई रह नहीं 
पाता । 


12 > 
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निराश दस्पतियों को पुत्र रतन 
को प्राप्ति 


(१) 
ह माण्डूवयोपनिपद्‌ की कारिका के रचयिता श्री गौडपाद के 
त्मका शरेय मौ उनके पिता की गायत्र मन्त्री की साधनाको ही है 
जव उनके मिता कोई सन्तान होने से निराश हो गये तो उन्होंने अन्न 


जल ग्रहण किये विना ही एक आसन पर स्थित रहकर सात दिन तक 
गायत्री मन्त्र का अनुष्ठान किया था । 


(२) 
छन्दोग्योपनिषद्‌ (१।५।१-२ ) भेँसूयं को प्रणव कहकर 





निराश दम्पतियों को पुत्र रत्न कौ प्रापि [ ८७ 
उनकी ध्यान साधना से पत्र प्राप्ति का- लाम वताया गया है। कौपी- 
तकि ऋषि ने अपने पृत्र को एफ समय वताया 'क्नेने इसी आदित्य का 
ध्यान किया । इससे तु मेरा एक पत्र हुभा । तु भी जो सूं रदिमयोंका 
डस प्रकार ध्यान करेगातो तेरे अनेक पूवर होगे ।“ जो सूर्यंका ध्यान 
करते हुए प्रणव की तपधना करता है, उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है 
कथोकरि इसी दलोक मे कटा है कि सूर्यं मीं प्रणव दै, वह गमन करता 
हा ओंकार काही जप करताहे। 
(। 

लक्ष्मणगढ्‌ रामानुज कोट के संस्थापक स्वामी पुरुषोत्तमाचायं 
जी महाराज के एक शिष्य के विवाह को सोलह वपं व्यतीत हो गये 
ये, समी प्रकार की चिकित्सा ओर उपाय कर लिये परन्तु उनके कोई 
संतान न हो पाई । एक दिन स्वामी जी से उन्दने चर्चाकी। स्वामी 
जी ने उनके लिये एक विद्वान ब्राह्मण द्वारा नित्य प्रति वाल्मीकीय 
रामायण वालकाण्डके सात सर्गो केपाठ की व्यवस्था की ओर उस 
भक्त को आदेदा दिया किवे ओर उनकी पत्ती प्रातः समय भगवान 
राम्‌ के मन्त्र का जाप ओर कीत्तन किया करे। ओर इस साधनाकं 
बाद दस वषं से कम क वच्चो को मक्लन मिश्री काप्रसाद बांट दिया 
करे इस साधना का ठेसा चमत्कार हुमा कि डेट वषं के वाद उन 
मवत के यहां एक पुत्र उत्पत हा । उसके वाद क्रमशः उफ तीन 
पुत्र भौर हए । 
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सामिग्री का भरपृर प्रयोग होने पर भी 


कु कमी न हुड 
(१) 


सात वषं पहले चिढ़ावा निवासी श्री रङ्गनाथ स्वामी मधुरा 


9 मन्त्र दक्ति के अदुमृत चमत्कार 
आत्रे थै । एक अध्यापिका अपने अस्वस्थ बालक का उक पास ट 
जि य्या रोग धा । स्वामी जी ने गायत्री पुरचर्ण क अररणा दा 
जपं क वाद १५०-२०० ब्राह्मणों के भोजन की व्यवस्था करना चा ॥ 
पर्त सथ्यापिकरा की इतनी साम्यं नहीं थी । स्वामी अ ने उससे कट्‌ 
करिवहदो तेर परृत-चन फी व्यवस्था करदे । दोप कौ व्यवस्था हम 
स्वयं कर लगे । इतनी सामग्री से मोजन वनना आरम्म हृंजा । प्रत्यक्ष 

्योका कहना दै क्रि ५०० ब्राह्मणों के मोजन करन के वाद 
सामग्री उतनी ही रही । उसमें कुछ मी कमी नही जाई । लागा 

विवास दो गयाक्रि हजारों ब्राह्मणों के मोजन कर जाने प्रमी 
सामग्री उतनी ही येय वनी रहती । यह अन्नपूर्णा देवी कौ सिद्धिका 
चमत्कार था । 


५ : 


[२॥ 
लगमग २५-२० वर्यं पहले की वात है । अह्मीडा ( उत्तर-प्रदेरा ) 
वसन्तयुर्‌ गाव में श्री १०८ श्री दरूधाधारी वावाजी महाराज के लोगो, 
न दर्गन क्रि थे। वे नित्यप्रति कई षष्टे तक गायत्री मन्व जाप 
करते ओर्‌ उसके वाद उसी मन्त्र से हवन करते थे । अन्न उन्होने त्याग 
दिया था ओौर्‌ एक समय ही फलाहार था दुग्धाहार ग्रहण करते ये । 
शाट हा उनकं वस्त्र थ । इसी को ओदृते गौर पहिनते थे ! क्सि दिन वे 
बसन्तपुर आये थे, उनके पास केवल दो सेर हवन सामग्री देखी गई थी 
अत्मा नगर्‌ वसन्तपुर से दूर था। इसलिए वहां से सामम्रीका 
सविधा पूवक माना सम्मव भी नहीं था। वे वहां एक सपाह तक रहे 
वे नित्य तीन वार्‌ हवन क्रिया करते थे । बौर हर बार के हवन मे दो 
छर ताम॒द्राका व्यय होता था । लोगों ने गायत्री मन्त्र का यह्‌ चमत्कार 
पर्क स्पे देखा कि वे जव सातदिनके वाद गावसे जानेलगे तो 
उनक परास दो सेर हवन सामग्री सुरक्षित वची हुई थी । 
वावा कं अनका चमत्कार लोगों ने देखे थे । एक वार एक भक्त 
ने अनुरोध किया कि आज मैट में कोट मक्त ककदी नहीं लाया है । 





चधटहीन को "वने कौ सामथ्यं मिली 0 
वाता ने उत्तर दिया कि अभीला ही रहा दै। लोगों ने आङ्चयं 
चरित होकर देखा कि दो मिनट के वाद ही एक भक्त ने वावा के चरण 
स्पश किये जिसके हाथ मे ककड़ी थी । सव लोगों को वडा विस्मय 
हुमा क्रि वावाने अपनी चक्ति से कृं क्षणों मे हमारी इच्छा पूं 
कर दा! 


"~ ॐ <= 


चक्षुहीम को देखने की सामर्थ्यं मिली 


लगभग २०० वर्प पहले की वात है, मध्य प्रदेशा के एक छोटे 
से गांव मं पण्डित आत्माराम दुवे के घर केदारनाथ नाम के परम मक्त 
पत्र ने जन्म लिया था । वाल्यकाल से ही उसके पूवं संस्कार जाग्रत हो 
गए ये, ओर सात आठ वर्षं की अल्पायुमे टी वह भगवान की पूजा, 
अर्चना मे रस लेने लगा था 1 कु वर्धो के वाद उसके गांव के लोग 
श्री वदरीनारायणजी की तीथं यात्रा से वापस लौटे थे ओर अपनी 
यात्रा का विवरण श्रामवासियों को सुना रहे ये 1 केदार ने भी उत 
वातो को रचि से सुना । उसके मन में बद्रीनाथ की पुनीत यात्रा कौ 
इच्छा जाग्रत हुई । परन्तु विवश्ञ॒था । उसने अपने आराध्य देव से 
आार्थना की कि क्या मेरी भी साध कमी पूरणं हो सकती दै ! मगवाचु 
का उत्तर उसे उसी क्षण मिल गया कि तुम्हारी लालसा भवस्य पुणे 
होगी ? 

अगली सदियों मे गाव मे चेचक्र का व्यापक रोग फला । 
केदार अव वच्चा नहीं था, फिर मी उसे चेचक ने चेर लिया । इससे 


उसके जीवन की आशा सी नहीं रही थी । केदार स्वस्थ तो हो ग्या 


ह 1 मन्त्र शक्ति के अदभुत चमत्कार 
परन्त उसे अपने नेतरो से हाथ धोना पड़ । चचक ने उसकी रष्टिकी 
दलि ते दी ली उव वह मात्म न्मिरमीन रहा धा परन्तु वद्री 
नारायण के ददन कौ लालसाउसक मनमे वरावरं वन हुंड भा । ह्र 
वषं की र्माति इस वषं मी कृच ॒भक्त बद्रीनाथ की यात्रा के लिए 
तयार हए । केदार ने मी उनसे अपने साथ ल चलने की प्राथनाकी 
यात्री उसे साथ ले चलने को सहमत हो गये अ।र यहं विज्वास दिलाया 
करिवे उसकी लाठी पकड़कर यात्रा मेर्सेह्र प्रकारका सहयोग 
दषो । केदार भी उनके साथ चल दिया । २३ दिनि की पेदल यात्रा कं 
पद्वात समी लोग पैदल पटच । ऋषिकेश ओर लक्ष्मण जला के दशेन । 
ओर स्नान करके सभी लोगो ने अगला यात्राकं लिये प्रस्थान किया। 
नन्द प्रयाग पार करने के वाद वर्षा आंधी मौर तूफान आरम्मदठा गये 
सव लोग चटियों पर एकत्रित होकर मौसम कौ युविवा की प्रतीक्षा 
कर रहे थे । उस समय चारों ओर कुहासा फल रहा धा । हाच को 
हाथ नहीं सञ्च रहा था । अकस्मात केदार की एसा लगा जस काद 
लाटी पकंडे उसे यात्रा की तैयारी करने के लिए प्रेरित कर रहादा। 
उसने समज्ञा कि गाव वाले सव चल पड़ हैँ! मुदो भी लादी के सहारे 
चलना चाहिये, वह चल दिया ओर चलता ही चला गया । उसकी लाटी 
का सहारा वरावरं कोई न कोई वना ही रहा। इतना लम्बा रास्ता 
तय करने के वाद उसे किसी पकार की धकावट ओर भूखप्यासन 
लगी । एक स्थान पर पर्हच कर केदार की लाटी रुक गयी । उसने 
समन्ञा किं यह विशाम स्थल आ गया है । वह्‌ वैठ गया ओर थोड़ी देर 
के वाद उसे नीद आ गयी । 
जव मौसम साफ हुभा तो लोगों ने चारों तरफ केदार कौ 
खोज की । परन्तु कहीं पता न चला । निरा होकर समी यात्री'अगे 
चल दिये । प 
अपने गाव से यहां तक केदार “स्वामी जय वद्रीदेवा'” का 
निरन्तर जप करत्ता रहा था । उसे.एक क्षण भी एसा स्मरण"नहीं जव | 








८ च्च्ते की सास्य मिली 
क्षहीन को देडनं का सानथ्व्‌ सला 
चकषुदीन क्य दलन > < [ ६१ 
पवित्र सत्त्र का उच्चारण ५ र 
वित्र मन्त का उच्चारण न हाता रहाहो। 
सन्त्र का जपकर्ता राथा ~ 
सतत्र का जपकर्ता र्हावा) खाकर उठ्न 
------- = पर र सहता 
चमत्कार देखा जित्त पर उसे सहसा विद्वासं 
~~~ ज र = चद्री नारायण ~ 
अपने उारीरको वद्रौ नारायण के विलाल 
चरा 1 = = (न 


उसे अत्यन्त आचय हजा कि चचक 


ह्यं की सीमा न रही । उसका मन गदगद हो 





जते अपार प्रसन्नता में वह्‌ उद्धल कूदकर 
अगवान का गुणगान आौर केतन कर रहा ह। उसकी उदछधलकूद 
पृथ्वी तक ही सीमित न रही, आकाश के व्यापक क्षेत्रमे मी व्याप 


र्दी ह । भगवान का वचन ओर केदार की साव पूरी हई । गांव वाले 


घर लौट गये 1 केदार वहीं के लिए आया था ओर वहीं रह गया 1 
सदियों तं बद्री नारायण मन्दिर के पुजारी मन्दिर को वन्द करकं चल 





जाति रहे परन्तु केदार का रीर जव तक र्ठा तव॒ तक केदार शीत 


ऋत्‌ मे जी वहीं रहता रहा । समी को आच्चयं था कि केदार किस 
योग विद्या के वल पर यहाँ रं पाता दै । परन्तु केदार को अपने इष्ट 


~ 
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4 
= 
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मन्र पर विद्वासं था । उसी के सहारे सदियों कं मौसम 

वहा रहने की सामथ्यं प्रास्त की जवकिं पक्षी तक अपने धोंसने छोडकर 
चले जाते 

@) 

चिडावा निवासी श्रीरंगनाथ सरस्वती प्रायः मथु 4 

करते है गौर गोपीनाय मंदिर में ठहरते ह । सात वष पहल की 

घटना है । लोहवन का एक ब्राह्मण रसोडया वहाँ रहता था । बं नेत्र 

हीन था । स्वामी जी एक भण्डार की व्यवस्थां कर स 

करते पर मी कोह रसोडया न मिल सका 1 किसी ने उस अन्वे ब्राह्मण 





मन्त्र शवित के अदुभुत चमत्कार 
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को सूचना दी । स्वामी जौ ते कहाकिउतेहीनेव दृष्टि मिल जा नी 
घी मोजन की व्यवस्था कर्गा। स्वामी जी को अ्नपुणा द्वौ कं 
सिद्धिप्राप्त थी) लोगोंने प्रत्यक्ष ल्पसद्छा करि मन्त्रोंके प्रयोगसे 
बराह्मण भौतिक जगत को स्पष्ट सूप से देखने लगा ओर उन्दान २०० 


ब्राह्मणो के मोजन को व्यवस्था की। 


कटे सिर से मन्तरध्वनि होती रह 


यह वात उन दिनों की है जव मारत मे मुस्लिम शासन का 

पूणं प्र माव था ओर दिष्टं पर नाना प्रकार के मनमा्तें अत्याचार 
किथे जाते थे । उस समय वहावलपुर राज्य मे एक राम नाम कं नैष्ठिक 
भक्त छिनक्‌ निवास करते थे । उनकी किराना की दूकान थी । व्यापार 
स वे पूणं ईमानदार) भौर सच्चाई का पालन करतेथे । वे सारा दिनि 
भगवदुमजन मे लीन रहते । केवल शाम को दो घण्टे के लिए दुकान 
खोलते थे । उनका यह्‌ दनिक नियम ही था परन्तु एक दिन एक मुस 
लमान ने यह्‌ नियम तोडने के लिए वाघ्य करना चाहा। वह प्रातः 
काल उनके पास आया ओर चाहता था कि उसी समय दुकान खोलकर 
कुछ सामान दे दिया जाय । परन्तु छिनकू भक्त राम नाम॒ का जप कर 
रहे थे, उसे शाम को आने के लिए कहा । वह किसी प्रकार न माना 
ओर छिनकरू व मगवान राम को मी मला बुरा कहने लगा । दिनक्‌ ने 
उससे केवल यही कहा कि किसों भी घर्मं के आराध्य देव को इस 
प्रकार कं अपशब्द नहीं कहने चाहिये 1 यदि इसी तरह के शब्द तुस्हारे 
+ पैगम्बर ओर धमं ग्रन्थ के प्रति करहु तो तुम्हे कंसा अनृभव होगा । यहं 
सुनते ही मुसलमान को अत्यन्त क्रोध आया बौर वह॒ चिनकू मक्त क 





कटे सिर से मन्त्र ध्वनि होती रही [ 


धमकियां देता हुआ चला गया । उसने काजी के पास रिकायत की कि 
छिक्‌ ने हमारे पैगम्बर को गालि्या दीद! उसे उचित दण्ड मिलना 
ही चाहिए । नवाब वहावलुर छिनकू मक्त से मली भांति परिचित थे 
ओर उनका व्यक्तिगत रूप से सम्मान करते थे । नवाव ने छिनक्‌ मवत 
को यह कहलवा भेजा कि उसके उपर लगाये गण अभियोग तो वह्‌ 
विल्लुल स्वीकार न करे ! परन्तु छिनव्‌ः मवत के जीवन मं असत्य 
मापण का कोई स्थान नहीं था। उन्होने जो शब्द उस मुस्ललमान को 
कहै थे, वही शब्द अदालत सै दोहरा द्यि । काजी ने उन्हं संग सार 
का दण्ड दिया । इस दण्डका असिप्राय यह्‌ थाकि अते जाते व्यवित 
उन पत्थर मारते रहँ, जव तक कि उनका दरीरांतनदहो जाय । एक 
खमे से वाघ कर लोग उन्हं पल्थर मारते लगे। सारे शरीर मं धाव 
ही चाव हौ गये ओर रक्त की चारा वहने लगी परन्तु छन्‌ मक्त का 
श्री राम नाम का उच्चारण वन्द नहीं हुमा । वाम को उनके एक परि 
चित सैनिकं से यह दा न देखी गर्तो उसने तलवार से सिर काट 
दिया । लोगों ने आचय से देखा धिः छिनकष कैकटे हए सिर सेतो 
श्रा रामनाम कीध्वनिहोदही रही थी, काफी देर तक निचले धड़ के 
मागसे भो श्रीराम नाम को ध्वनि निकलती रही । 

व्यापार या नौकरी मे सत्य निष्ठाया शमानदारी का व्यव्हार 
स्वयं एक चमत्कार टै, वयोकि इस पर हृद्‌ रहना हर किसी के वश ध 
बात नहीं दै) महाभारत से वणित कथा के अनुसार तुलाधार नाम्‌ के 
एक विना पदे लिखे परस्तु ईमानदार व्यापारी को विना किसी मन्य. 
जप क्रिये एसी अदुमुत सिद्धियां प्रात हुई थीं कि उसने मुदगल पि 
को उनकी सावना की समस्त गुप्त गति विधियो की सूचना देकर चकित 
कर्‌ दिया था। 

सत्य निष्ठा को मर्हवि पातञ्जलि 
स्वीवार्‌ विया है ओर यहं माना किं सत्य के पालन 


ने योगददंन मे एक सिद्धि 
स ही इतना 


&४ | मन्त्र शारवित के अदुमुत चमत्कार 


आत्मिक बल अजित किया जा सकता है वहं व्यक्ति अदुमुत कार्य 
करने की क्षमता वाला है 
साधक की शक्ति का परिचय इस तथ्य से जाना जा सकता हे 

कि वह्‌ करितने अंशो मे निर्भय है । शक्तिहीन सदैव मयमीत रहता है } 
जितना २ शवित का विकास होता चलता है; उतना ही साधक निमय 
होता है । निरभयता शक्ति का दूसरा नाम है) 

उपरोक्त सभी गुण चितकू भक्त मे थे 1 वद ईमानदार, स त्यनिष्ठा 
ओर निर्भय ये । दारीर की सुरक्षा के लिये वह॒ अपने सिद्धान्तो की 
बलि देना नहीं चाहते थे । न ही उन्दँ अपने शरीर से कोई मोह था ! 
अत्यन्त भीषण कष्ट मे भी वह अपने प्रभ का नामस्मरण करते ही रहे 
इष घटना का मूल्यांकन किकी मी बड़ चमत्कार से कम नदीं मानाजा 
सकता 


जीवन मे असाधारण परिवर्तन 


रत्नाकर डाकू किस प्रकार से एक लुटेरे से आदि कवि महि 
वाल्मीकि वना ? कहा जा सकता दै कि उनके जीवन का यह्‌ महान 
उत्थान मन्व शति केही प्रमावसे हुञाथा। ब्राह्मण बुलमेंतोवे 
अवश्य जन्मं थे परन्तु उनकी आय का साधन अत्यन्त क्रूर शरा । अन्धाय 
भौर निष्टुरता से धन उप।जंन करके ही वे अपने परिवार का पालन 
शश करते थे । एक.वार वनम यात्रियों को लूट रहे थे । उन यात्रियों 
म देव्षि नारद भी सुम्मिदित घे \ उनसे भी उन्होने उसी माषा मे 
५१९ र अपनी समस्त सम्पत्ति देने के लिये कहा । नारद जीने 
निभयल्पसे मुस्करातति हृए उत्तर व्ाकरि मेरी सम्पत्ति यह्‌ नीणा 





तमे असाधारण परिवतेन [ ७५. 


ौरकरताल ही है 1 उसे प्रसन्नतापूवैक ले सक्ते टो परन्तु एक 
ति तुमसे पुच्छना चाहते हैँ कि केवल धन कमाने ` कै लिये इतने करर 
र निम॑म उपायों का उपयोग क्यों करते हो । लाखों व्यक्ति रसे ह 
7 ्यायू्ण द्ध से तुमसे अधिक घन उपार्जन कर लेते । परन्तु 
महारा यह कृत्य कोई वुद्धिमत्ता पूणं नहीं है क्योकि तुम्हारी इस 
्रतासे आएधनका उपयोग तो सारा परिवार करता है परन्तु 
के दष्परिणामों को, ईन पापों के फर्लो को, तुम्हे टी मोगना 
ड़गा। तुम्हारे परिवार का कोई व्यवित इसमे सहयोग नहीं 
देगा । 
रत्नाकर इन बातों को वड़े ध्यान से सुन रहे यथे 1 उन्हे इस 
पिदान्त के प्रतिपादन से वड़ा आरचयं हृभा कि जिस धत का उपयोग 
सारा परिवार करता है, उसके वुपरिणामों का भागीदार परिवार 
यो नहीं होगा ? नारद जी ने कहा कि तुम अपने परिवार के सदस्यों 
से पू सक्ते हो ! सएत्वाकर ने नारद जी को एक पेडसे बाँध दिया । 
ओर स्वयं भागते हुए अपने चर गये । वहाँ पत्नी ओर वच्चो से पा 
किजिसक्ररता का प्रयोग करक मे अपार घन्‌ तुम्हारे सव के उपयोग 
के लिए लाता हं उसके दुष्परिणामों के आगीदार भी तुम, सव लोग 
होगे । पत्नी ओर वच्चो ने इसके लिए असहमति प्रकट कौ ओर स्वष्ट 
कहा किं परिवार का पालन तुम्हारा कर्तव्य है इसकं लिए उचित अकु 
चित जो भी उपाय तुम अपनाते हो, उसके तुम स्वयं जिम्मेदार रहोगे । 
हर व्यक्ति अपने ही कर्मा काफल मगता है परिवार वालों का स्पष्ट 
उत्तर सुनकर रत्नाकर के विवेक की जाग्रति इई । वे तुर दौह्ते 
, हृए.नारद जी के पास गये, उनसे क्षमा मांगी ओर पूवंके कृत्यं के 


लिए प्रायदिचित का विधान पूया उसने विशेष प्रकार से अनुरोध क्या 


करिर्यैपाप पद्मे फंस गयां । मुद्ध इस गददे से निकालि व 
स गया ह < < 
रामनाम 


भरे जीवन का उद्धारं कीजिये । तास्द जीने रत्नाकर का 
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जा जय कले का आदेशा दियां। वे कुद पदे लिक तौ थे नही । कहते 
ह किं बहुत प्रयत्न करने पर भौ उनकी जिह्वा राम नाम का उच्चा- 
रण न कर सकी । तव नारद जी ने कहा कि तुम राम नाम नहीं कह 
सकते तो मरा-मरा ही कहो । रत्नाकर ने मरा-मरा करह्ना जरम्म 
किया ओर उसे निापूर्वकं जपने लगे । दिनः मासं ओर वर्षं व्रीतते 
चले गये परन्तु रत्नाकर की साधना अनवरत रूपसे चलती ही रही । 
यहाँ तक कर दीमकों ने उनके शरीरर अपना घर वना लिया । वह्‌ 
उनकी वाबी-बाल्मीकि से धिर गये । 

राम नाम का यह अदमुत चमत्कार देखने मे आया कि प्राणियों 
का वघ करक अपने पेट की आग वृञ्लाने वाला क्रूर रत्नाकर डद एक 
दिव्य ऋषिक खूप म परिणितहौ गया, उसके सभी पाप कमं घुल 
गये । एक बार एक व्याघ्र क्रौच पक्षी के एक जोड़ मेसेएक को मारने 
का प्रयत्न कर रहा था तो दयावा उनके मुख से अनुष्टुप्‌ छन्द निकलना । 
इसलिये महपि वात्मीक्रि आदि कवि हुए 1 गोस्वामी जी ने सत्य 
ही कहा दहै 
उलटा नाम जपत जग ॒जाना। वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना ॥ 
जान आदि केति नाम प्रताप । भयड सुद्ध करि उलटा जापू । 


5०४ 
सपं विष क निवृत्ति 


श्री गोवर्वैन पीठ के श्री शंकराचार्य कै पूर्वाश्रम कानाम 
मूतयम्बक स्वी धा । उन्दने मन्व बार्न, | योग ओौर मन्द्र 
शक्ति यौग नामके उचछ भुस्तक की रचना की थी, उस पुस्तकः त 
१६७ पर्छ पर उन्दने लिखा दै क्ति राव साहू मागलतदार पहालगढ़ 
कोब्हापुर बाल्ते गाय मन्त की शक्तिसे सर्पविषं की निवृत्ति की 


हविष की निवृत्ति [९७ 


हमव रखते ये ओौर उन्होने सक रोगियों को स्वास्थ्य लास कराया 
धा। भारतके हर केच में सपं विप निवारण के मन्द-विदोषन्न मिल 
जति दह। जो रोगी को सफलता पूर्वक चिकित्सा करने कौ क्षमता रखते 
है । मधुरा के एक मन्त्र विशेषज्ञ रोगी कौ चटा मारकर सपंविप 
उतार देते हैँ । सपं काटे की सूचना यदि उसे फ़ोन पर मिल जाती टै 
तो वह फोन परी चटा मार्‌ कर रोगी को स्वस्थ कर देता 1 इस 
प्रकार अनेकों रोगियों के विप को उन्न उतारा है। 


एत 
@ =? 8 


़ 


हः प्रोकं त्ते < 
अचूक मारण धरयो च 4 
- ए 
प्रह्ुाद सुरत २९ 


दैत्यराज हिरण्यकशिपु ने अपने राच्यं घोपणा कर दी थी 
करि राजा मगवान का रूप होता दै 1 अतः स्थूल ल्प से उसी कौ पूजा 
हषी चाहिये । वद्‌ भगवान विष्णु को अपना चात लानता था ओर 
विष्णु की उपासना करने वालों को घोर दण्ड देता था । वहं नहीं जानता 
था कि उसके द अन्याय का विरोध करने वाला उसके अपने शरीर 
का अंश, उसका प्र ही उत्पन्न हो चका जिसकी अल्पायु दति हृषु 
मी वह्‌ अदभुत साहस से ओत प्रोत दै । दिरिण्यकलिषु का पुव प्रह्वी 
जव वालक था तव ही मगवान चिष्णु कौ अपना इष्टदेव मानिक र्‌ मु 
जप किया करता था । ज्र दिरण्यकशिपु को इस वाति की सूचना सिला 
तो उसने पुत्र को रोकने के लि हर कार सै डराया धमकाया परन्तु 
जिसे इवर ओर उसकी शवितयों पर विद्वा होता हत 
की महानतम चाक्तियों से मय कंसे हौ सक्ता है कोतिं उस ६ 


विद्वास रहता दै कि उसका प्रमु सदैव उक साथं रहकर उसकी सला- 


[च शक्ति के अद्भूत चमत्कार 
९६ 1 मंत्र शक्ति दु 


यता करता है । परह्वाद को भी अपने इष्टदेव की शवितयों पर एेसा 
ही विवास धा तव ही वह निर्भय रूप से अपने निश्चय पर्‌ दृद 
रहा । वह तो अपने पिता को भी यही प्रेरणा देता रहा क्रि आपी 
अगवान की शरण मे जाइये । आप को भी अपने जीवन के उत्थान के 
लिये भगवान विष्णु का नाम स्मरण करना चाहिये । हिरष्यव रिपु 
की आंखों के सामने अज्ञान का पर्दा पडा हंभा था । उनकी विवेक 
हृष्टि क्षीण हो चक्की धी जौर कर्तव्ध अक्तव्य का ज्ञान चुत हो चुका 
था । उसे भगवान की उपासना कंसे स्वीकार होती। वह तो स्वथं 
मगवान के असन पर ही प्रतिष्ठित होना चाहता था । आज तक किसी. 
शरीर धारी का एसा स्वप्न न कमी पूराहजाह ओौरन कमी पूरा 
होना संमव हो सकता है । प्रजा तो मयभीत होकर उसके विरोधका 
साहस ही नहीं कर पाती धी, परन्तु जव अपना पुत्र हौ विरोधी दहो 
गया है तो प्रजाके विरोध की भी उसे मावना दिखाई देने लगी । 
उतने यही विचार क्रिया कि यदि इस एकमात्र विरोधी वालक को दवा 
दिया जाथ तव ही दूसरे लोग मी दवे रंगे । 
हिरण्यकशिपु ने प्रह्लाद को बहुत समज्ञाया वुङ्लाया, जव वह 

करि प्रकारभीन मानातो निर्दयी पिताने अपने पुत्र केवधके 
लिथे दैत्यों को आज्ञादे दी । दैत्यों ने प्रह्लाद परसमी प्रकार के अस्त्र 
शस्त्रो का प्रहार करिया । प्रह्लाद निरन्तर मगवान विष्णु का उत्ते 
वैठते, चलते-फिरते मानसिकं जप करता रहता था । दैत्यों ने अनुखव 
क्रिया कि प्रह्वाद का शरीर एक एसे कवच के समान है जिसको शस्त 
स्पशं करते ही टुकडे-टुकड़ हो जाते हैँ । एेसा लगता है जैसे यह चीनी 
या हिमंके वने हृए हौ । 

हरण्यकशिषुं किसी प्रकार से भी अपने पृत्र कौ मारना चाहता 
धा। अतः उसने आज्ञा दीक्रि प्रह्लाद कौ ऊचे शिखिर से गिराया 
जाय 1 उनका यह दण्ड भी असफल रहा ओर प्रह्लाद को कोई ब्योटी 
चोट मी न आई । उसने देखा अनुमव किया जसे वह॒ लो के देर पर 


(क क क चक १ ` 


चकष मारण प्रयोगो से भी प्रह्लाद सुरक्षित रहा [ ९९ 


ह इषी तर्द से प्रह्लाद को समुद्र मे इवान का प्रयत्न क्ियागया। 
पं से कटवाया गया, सिह ओर्‌ मतवाले हाथी उस पर दछोडे गये 1 
सते भूव प्यास से मारने का प्रयत्न क्रिया गया । ब्राह्मणोंने कृत्या का 
अनूक् मारण प्रयोग भौ किया परन्तु प्रह्वादको नष्ट करने के सभी 
प्रयास निष्फल हौ गये 1 उसको केवल मात्र एक आशा रह गयी । उसकी 
बहिन होलिका को वरदान खूप म एक ठेसा वस्त्र प्राप्त था जिसे ओढ- 
कर वह अग्नि से सुरक्षित रह्‌ सकती थी। होलिका प्रह्लाद को गोद 
म विठाकर अग्नि में वटी, उसे यह आज्ाथी कि. वरदानमेंप्राप् 
वसन के सहयोग से वह्‌ स्वथं वच जायेगी ओौर प्रह्लाद जलकर भस्म 
हो जायगा परन्तु हुंमा इसके विपरीतं दी । होलिका भस्म हो गई ओर 
प्रह्लाद सुरक्षित रहा । 

यह्‌ घटना प्रेरित करती है कि मन्त्र साधना मे अपूवं शवित 
है ओर वह वडी से वडी विपत्ति ओर संकटमे मी साधक का सहस 
वताए रखकर उनमें सुरक्षित रहती टै 1 


र्‌ @ ५ 


मन्त्र से अजेय शक्ित कौ प्राप्ति 

राम रावण युद्ध मे जव राम की सेना का पलड़ा मारी होने 
लगा ओर रावण को अपनी पराजय का निद्चित आभास होने लगा 
तो उसने पराजय के कारणों ओर विजय के उपायों पर गम्भीरता 
पूर्वकं विचार क्रिया । इस विचार ओौर चितन से तांत्रिक यन्न के 
भतिरिवत उसे कोई उपाय सून्ञ न पड़ा) उतके समन्ञ मे केवल यही 
अन्तिम ब्रह्मास्त्र रह॒ गया । तव॑ उसने अपने पुत्र मेघनाद कौ एक 
हदं मौर अचूक तांत्रिक यज्ञ का आदेश दा डिससे रास की सेना 
को परास्त करने की अजेय वित प्राप्त दौ सक । नेधनाद ने इस आदेश 
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करो स्वीकार करते हुए निकूस्थविला नामक स्थान में इस तांत्रिक यज 
का आयोजन क्रिया । वाल्मीकि रामायण में इसका वृत्तान्त ङस प्रकार 
वणित दैः-- 

एतस्तुहत भोक्तारं हुत भुक्सहशत्रभ' + 

जुह्वे राक्षस श्रेष्ठो विविदन्मन्त सत्तमे: ।\१८॥ 

सहविर्लाज सत्कारैम्यि गन्ध परष्टरतः । 

जुहुवे पावक तत्र राक्षसेन्द्रः प्रतापवान ।॥२६॥ 

शास्त्राणि शार पत्राणि समधोथ विभीतकाः । 

लोहिता निचवासांसिस्त्र वं काप्मायसंतथा ॥२०।। 

“ज्ञ स्थल का नाम निकुम्भिला था । अग्नि के समानं घोजस्वी 
मेघनाद ते वहाँ विधि विधान से अग्निने आहृतिं देना आरम्भ 
किया । राक्षसौ ने लेप ओर प्रभावशाली मेघनाद ने सर्य प्रथम माला 
ओौर सुगन्धित वस्तुओं कौ आहृत्तियां दीं, तत्पर्चात खीर ओर्‌ चावल 
से उस संस्कारित किया, फिर यज्ञीय कम का शुभारम्म किया मेघनाद 
ने सारे लाल तस्व धारण व्यि हृए थे । हेव कुः्ड के चारों ओर 
शस््र चिदया दिये धे जहां श्रतप विद्यात चाहिये । वदेडे की लर्कष्टी 
समिधां का प्रयोग किया गया, लकड़ी के बजाय लोह का वा बताया 
गया । मारण कमं मे वस्तुों का प्रयोग किया जाता ट । 
तस्मिन्नाहुभायनेस्त्र ह्यमाने च पावके । 
सर्वं ग्रनदुनक्षवं वितत्रास नमः स्थलम्‌ ।२५।। 

सपा्वकपावकं दीप्ततेजा हृत्वा महेन्द्र मतिक प्रभाव । 
सचापवाणासिरथाङ्च शलः खेतदं घेत्मानमचिन्त्यवीयंः ।। 
जव मेधनाद नै अग्निम आहूतियां देते हुए कुण्डके चासो 
ओर विये हुए. अस्त शस्त्रं को ब्रह्म मन्त्र चे अधिमन्दरित करना 
आरम्भ किया, उस. समय आका मण्व्ल के सभी सूय चन्द्र आदि 
अर नवो मे एक महान मय व्यात होगया । इ छी तरह प्रतापञालौ 


९ ५ 


ओर अन्तिके तुल्य ओजस्वी अप्रमेय वीर्ध॑सम्यन्न मेघनाद इस तरह 
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्ेजस्व दस्र को अभिमंत्रित करके अपने धनुप वाण, चूल अव 
शौर रथ को लेकर आकाश मं दृष्टि से ओज्ञन होगया । विमिन्न प्रकार 
गी मायावी क्रियाओं से रामकी सेना को श्रमित करने लगा। उसने 
माया मन्त्र की गवित से नकदी सीता का निर्माण किया, ओर राम 
कवी सेनो के सामने नकली सीताके वध का हृश्य दिवाकर उन्हे शोक्रा- 
वुल, चितित ओौर भयभीत करने की योजना वनाई 1 परन्तु विभीषण 
तेस मायाचार का मण्डाफोड जरिया ओर भगवान राम को मेघनाद 
की संभाव्रित योजना कींसूचना देते हए कहाः-- 

चैत्यं निकुस्सिलामचप्राप्य होमं करिष्यति । 

हुतवानुपयातो दिदेवेरपिसवासवं : 11 १४।। 

दुराधर्षो भवत्येषसंप्रामे रावणात्मजः । 

विघ्न सन्विच्छता तत्र वानराणां पराक्रमे ॥१५।। 

-(वाटमीकि युद्ध ४८ सर्ग) 


“आज निकूस्मिला नामक स्थान पर्‌ मेघनाद यज्ञ करेगा 
इन्र, अग्नि आदि सदस्त देवता वहां उपस्थित € 1 यदि इस यजसे 
मेघनाद नै अग्नि को प्रसन्न कर लिया तो इन्द्र ओर समस्त देवताओं 
के तिथे मेघनाद अजय हो जायेगा, उसे पराजित करना विल्फुल 
असंभव होगा । हमे विश्वास है कि अपने अजय होने की कामना कौ 
पूणं करने के लिथे ओर हमारी सेना के पराक्रमो को विनष्ट करने 
केलिये ही वह्‌ इन मायावी क्रियाओं को कर रहा है। 

ससैन्यास्तस्त्र गच्छामो यावत्तच्च समाप्यते । 
त्यजैनंनरशादूल मिथ्यासष्तापमागतम्‌।। १६ 
मेघनाद का यज्ञ पृण होने से पहले हमारी सेना उसके तांत्रिक 
को असफल करने के लिए यज्ञ स्थल पर पच ही जानी चाहिये 1! 

मगवान रामने विभीषण की इस राय का अनुमोदन (1 

कि मेवनाद का तावि यज्ञ विध्वंस करते के लिय तुरन्तं व्यवस्था 
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करनी चाहिये मौर विभीषण के साथ लक्षण को उम्के साथ भेजा 
वहाँ पदटुचने पर विभीषण लक्ष्मण को सम्बोधित करते हए कहते दहः- 
सत्वमिन्द्रारनिप्रख्येः शरेरवकिरन्परान्‌ । 
अभिद्रवाशुवादव नैतत्करमस माप्यते ।।४॥ 
(बाल्मीकि रा० युद्ध का सगं ८६) 
जव तक मेघनाद का यह अभिचारिक यज्ञ चल रहा दै, तव 
तक आप इन्द्र वजर की तरह वाणो से यज्ञ की सुरक्षा के लिएु नियुक्त 
राक्षसी सेना को रसित करते ही रहें ।“ 
जव राक्षसी सेना राम की सेनासे यज्ञ की सुरक्षा मे असफल 
रही तो मेघनाद का यज्ञ करना असम्मव हो गया । 


स्वमनीक विषण्णतु श्रुत्वा शन्‌, भिरदितम्‌ 
उदतिष्ठत दुरधषैः सकर्मण्य न तुष्टिते ॥ {४। 

“ज॒ब अजेय रावण पत्र मेवनाद ने यह्‌ अनुभव किया कि उसकी 
सेना शत्रु सेना से यज्ञ को सुरक्षित रखने के लिए असफल हो रही दहै 
तो यज्ञ को विन। पूणं किए ही वहे आसन से उठ वैठा 1" 

इस तरह से मेघनाद का तांत्रिक यज्ञ अपुणं रह गया ओौर वह्‌ 
अजेय शक्ति प्राप होने से वंचित रहा । 

रामचरित मानस मे इस तांत्रिक यज्ञ का वणंन इसप्रकार 
किया गया है :-- 


इहां दशानन जागिकर, करं लागि कदु जग्य] 

, राम विरोध विजय चहु, शठ हठ वड अति अग्य ।! 
इहां विभीषण सद सुधि पाई । सपदि जाइ रधुपतिहि सुनाई ।। 
नाथ करहि रावण एक जागा । सिद्ध भये नहि रहि अभागा ॥ 
पठवहु नाथ वेगि भट बन्दर । करहि विधंश भाव दशकन्धर ॥ 
प्रात होत प्रभु सुभट पठाए । हनुमदादि अङ्घुद सब धाये॥ 
लग्य करत जव हौ सो देखा । सकल कृपिन्ह॒ मा क्रोध विश्नेखा ॥ 
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रण ते निकल भाग घर आवा । इहां आइ शठ ध्यान लगावा ॥ 
अस कहि अङ्गद मारी लाता । चितवन ठ स्वारथ मन राता 
> दुद्रत्द # 
नहि चितव जव करि कोप कपि गहि दसनह लातन्ह काटहीं। 
धरि केश नारि निकारि बाहेर तेत्ति दीन पुकरारहीं।। 
तब उठ क्रुद्ध कृतान्त सम गहि चरन वानर डारई। 
इहि नीच कपिन्ह विधंस कृत मख देखि मन महं हारई ॥' 
रावण कोतो यज्ञ की अजेय शक्ति पर विशवास था ही, 
मेघनाद मी इस विद्या से मली माति परिचित है-- 
मेघनाद के मुरछा जागी । पितहि विलोकि लाज अति लागी ॥ 
तुरत गय गिरवर कन्दरा । करौ अजय मख अस मन धरा ॥ 
इहां विभीषण मंत्र विचारा । सुनहु नाथ वल अतुल अपारा॥ 
मेघनाद मख करइ अपावन । खल मायावी देव नसावन॥ 
जौँ प्रभु सिद्ध होड पाइहि। नाथ वेगि पुनिजीत न जाइहि॥ 
जव विभीषण ने राम को तांत्रिक यज्ञ के आयोजन कौ सूचना 
दी ओर उसे विध्वंश करने के लिये प्रेरित किया तो रामने इस 
योजना का समथैन करते हुए आदेश दियाः-- 
ललिमन संग जाहु सब भाई । करहु विधंस यज्ञ करि जाई ॥ 
जाय कपिन्ह सो देखा वैसा । आहति देत रुधिर अरु भसा ॥। 
कीन्ह कपिन्ह्‌ जव यज्ञ विधंसा । जव न उठहि तव करहि प्रशंसा ॥ 
तदपि न उठदहि धरेन्हि कच जाई । लातन्हि हनि-हनि चले पराई ।\ 
लै त्रिशूल धावा कपि भागे। आये रामानुज के आगे॥ 
बाल्मीक मौर रामचरित मानस, इन दोनों रामचरित प्रधान 
रथो से विदित होता है कि यदि मेघनाद का तांत्रिक यञ पूणं रूप 
से सफल हो गया होता मौर वे यज्ञ॒ की अजेय शविति से स हो 
गये होते तो रास की सेना क योद्धाओं भौर वीरो के सामने मेघनाद 
को पराजित करना एक वहत बड़ी समस्या होती ओर शायद. स 


१०४ ] सन्त्र शक्ति के अदुमृत चमत्कार 
9 


समस्या का कोई सुनिद्िति समाधान दढ निकलना सम्भव भीन 
होता । उसका परिणाम यह्‌ हेता कि उस युद्धमें रवण की सफलता 
रौर जय जयकार होती, आसुरी ओर राक्षसी दक्तियों का निरन्तर 
विस्तार होकर ताण्डव नृत्य ह्येता रहता । इतिहास की एक नई मोड़ 
मिलती भौर उमे एक नये ठल्धं में लिख जाता जिसमं प्रधानता 
बाक्तियों ॐ साम्राज्यों की ही होती, इसका यृख्य श्रय मेषनादद्रारा 
सफल तांधिक यज्ञ को होता । यह यज्ञ की अपार महिमा है जिससे 
इतनी महान चाक्ियों का सृजन किया जा सकता हं} वास्तव मे यज्ञ 
की शक्ति मंत्र पर ही निर्भर करती दै। यदि इसमे से मंत्रके विधान 
करौ निकाल दिया जाय तो यज्ञ अधरुराही रहता है । ओर इससे शक्ति 
की ससस्त संभावना पध्रूमिल हो जाती है । यज मे मन्त दाक्ति की 
ही विदेपता रहती है । उपरोक्त घटना मं इसी की महिमा वागित है। 


व 
त्रः 


सर्पो का ङा श्रवाहुन ओर नाश 
महाभारत के आदि पवं मे जनमेजय सपं यज्ञ की कथा विस्तृत 
रूप मे वणित है । पि पत्रके शापसे तक्षक नाग.ने परीक्षितको 
काटा तो उनके शरीर से प्राण पवेरू उड गये। शुकदेव जीसे सात 
दिन की मागवत कथा सुनकर परीक्षित नेतो अपने परलोक सुधार 
का एक निरिचत मागं वना लिया । उन्हे तो ऋषि पूवर या नाग जाति 
से कोई द्वेष न था, उन्होने तो यह तमन्ना किं जैसा कम मैने किया 
है, उची के अनुरूप फल मुञ्चे मिल गया ह । इसमे किसी दूसरे का दोष 
नहीं हं परन्त परीक्षित के पुत्र जनमेजय इस विचार धारा से सहमत 
नहीं थे । उसके मन मं केवल पित्र ह्यारे के विरुद ही नहीं उसकी 
समस्त जाति के यिख्दध विष उदुदीस हो उठा। उसने निख्वय 











र्पो का अवाहन ओर नाश न 


किया कि मै समस्त नाग जाति को समूल नष्ट कर दूंगा इस प्रति- 
वेध की योजना को क्रियान्वित करने के लिए उसने सर्पयज्ञ का सहारा 
तिया । ऋषियों ने से आइवासन दिया था कि यज्ञ के मन्त्रँ मे इतनी 
हति है कि विशव के हर कोने से सर्पो को आकर्पित करके हवन कुण्डं 
मरं मस्म किया जा सकता है । जनमेजय का तांचिक सपे यज्ञ॒ आरम्भ 
हौ गया । इसका वर्णन महाभारत मे इस प्रकार से टै-- 
प्रावरूतय कृष्ण वासांसि धूम्र संरक्त लोचनाः । 
जुहुवुभन्त्रवच्चैव समिद्धं जाति वेदसम्‌ ॥\२।1 
कम्पयन्त सवंषामुरगाणाम्‌ मर्नांसि च। 
सर्पानां जुहुवृस्तत्र सर्वानिग्निस्मृखेस्तदा ।२३॥ 
--(महामारत, आ० १०, ५९ वां अण 
"अभिचारकं कर्म के नियमों का पालन करते हुए ऋत्विज 
कलि वस्त्र ग्रहण किए दए थे, धुएं से उनके नेत्र रक्त वणं वे 
होरे ये। अग्निम विवि विधान के अनुसार आहृतियां दी जाने लगीं 
उससे प्रभावित होकर सर्पोके मन कँपने लगे । 
क्रोश योजन मात्रा हि गोकणैस्य प्रमाणतः । 
पतन्त्यजस्तरं वेगेन वद्वाग्निमतांवर ॥७।। 
एवं चद सहस्राणि प्रथुतान्यदु दन 
अवशानि विनिष्टानि पन्नगानां तु तत्‌ वं ॥८॥ 
“कथा क अनुसार्‌ एक कोस चार की लम्बाई भौर गोकणं 
जेसी भाति वाले सोम तीव्र गतिसे आक्ित हो होकर भस्म होने लगे । 
इस तरह से सौ, हजार, दसहजार, लाल छीर अरस की संख्या म 
सर॑ प्रज्वलित अण्निमे मस्म हो गये । ४ 
यह्‌ घटना वताती है कि प्राचीन काल त ऋषि बण 
तनिक यज्ञा के निशेव होतेये जिनसे सनित उ करके किसी 
प्रकार के मी मारण क्म॑कौ सफलता पूर्वक स 
सकता था । 


स्पन्न किया जा 


4 
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पत्रे यज्ञो कौ सफलता मन्त 
शक्ति पर निभरकरतौ ह 


यज्ञ की वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा पुत्र प्राप्ति के अनेकों उदाहरण 
प्राचीन शास्त्रों मे उपनन्ध होते हँ यज्ञ में ओौषवियों की शक्तिको 
्रस्फुटित करने के लिए अग्नि तत्व का विशेष हाथ रहता है । परन्तु 
यज्ञ में प्रसुता मन्तो के सस्वर ओौर शुद्ध उच्चारण कौ ही रहती है। 
वास्तव में यज्ञ की सफलता मन्त्र शक्ति पर ही निमेर करती है । यदि 
यज्ञ मे मन्त्रो के विधान को हटा दिया जाय तो यज्ञ ओषधियों का अग्नि 
मं जलाना मात्र रह जाता रै । निश्चय ही अग्ति में एेसी शकत टै कि 
“ वह स्थूल तत्वों को सूक्ष्म बनाकर शक्ति मे परिणित करने की क्षमता 
रखती है परन्तु फिर मी यज्ञ की क्रिया मन्त्रके अमावमें अधूरीही 
रहती है वास्तव मे यज्ञ से शक्ति विस्फोटका प्रधान श्रेय मन्त्र शक्ति 
को ही जाता है। शार्स्वोमे यज्ञ की महान शितयों के जो उदाहरण 
प्राति होते है, वह्‌ मन्त्र शविति के ही चमत्कार मानने चाहिए । कुचं 
उदाहरण यहां प्रस्तुत कयि जा रहे रै-- 


(&)) 


पत्रष्टि यज्ञ की सवसे प्रसिद्ध॒ घटना भगवान राम सहित उनके 
माइयों के जन्म की है । इसका अभिप्राय यह है कि मगवान राम अपने 
भवतार का श्रेय मन्त्र शव्िति कोहीदेते ह। राजा दशरथ द्वारा 
आयोजित पत्रे यज्ञ का वणंन रामचरितमानस भं इस प्रकार किया 
गय। है-- 
एकवार भूपति मत माहीं । म गलानि मोरे सुत नाहीं 
गुरु गृह गयछ तुस्त महिपाला । चरण लागि करि विनय विशाला 









त्ष गरो की सफलता मन्व शिति पर निर्मरकरतीहै [ १०७ 
श्ृद्धी ऋषिदि वशिष्ठ वोलावा ॥ पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा 
अगति सहित मुनि आहति दीह । प्रगटे अगिनि चारु कर ली 
यहु हवि ाँटि देह नष जाई । जथा जोग जेहि भाग बनाई 
तरह राय प्रिय नारि बुनाई । कौशल्यादि तहां चलि आई 
अर्धं भाग कौशल्याहि दीन्हा । उभय भाग आधे कर लीन्हा 
कैकेई कहँ नूप सो दयऊ। रह्योसो उभयमागपूनि भयऊ 
कौशत्या कैकेई हाथ धरि । दीन्हसुमित्रहि मन प्रसन्चकरि 
एहि विधि गभ सहित सव नारी। र्ट हृदय हरषित सुख भारो 

वाल्मीकि रामायणमें इस घटनाका उल्लेख इस प्रकार करिया 
गधा दै-- 

घर्मा्थं सहित युक्त रलक्ष्ण वचनमत्रवीत । 

ममता तप्यमानस्य पुत्रा्थे' नास्ति वै सुखम्‌ ।८॥ 

_ बाल्मीकि रामायण, अ० ख०, द्वादश समं 
हे ब्राह्मणो ! मेँ पत्र अभाव में वहत ही दुःखी ओर 
चिन्तित ह मृह्ञो राज्यसे प्राप्त जन्य भौतिक सुविधाओं से क मी 
सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। रने पुत्र कीडइच्छा से यज्ञ करने का निर्चय 
किया है।' 
ऋषि पुत्र प्रभावेण कामान्प्राप्यामि चाप्यहम्‌ ।१०॥ 
तद्यथा विचि पूरवकंमे क्रतुरेय समाप्यते । 
तथा विधानं क्रियतां समर्थाः करणेप्विह ।। १९॥ 

“हो विश्वास है कि श्यद्धी ऋषि पूति यज्ञ कौ हिवन 
निपुण है । उनके सहयोम से हमा यह पत्र प्राप्ति का आथोजन 
निशित खूप से सफलं होगा । आप सब विश पल को विधि. पूवक 
गणो से सावधानी पूवक यज्ञ 
ल हो जाय +" 
गयां तो मगवान विण्षु 


सम्पन्न करानि मे समं हँ । अतः द्विज 
कराने की प्रार्थना है ताकि यह पूणं रूप से सफ 
जव पत्ेष्टि यज्ञ विधि पूवक सम्बल हो 
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शे समस्त देवताओं सहित यज्ञ शाला में दशन दिये । देवताओं ने मग. 
“वान विष्णु से इस प्रकार निवेदन किया 
. विष्णोपूत्रत्वमाच्छं कृत्वात्वात्मानं चतुविधम्‌ । 
तव त्वं वानुपो भूत्वा प्रवृद्धम्‌ लोक कण्टकम्‌ ॥। 
-(वा० रा० १५ वाँ सर्गं १ श्लोक २१) 
हे प्रमो! आप पुत्ररूपमं प्राप्त हौं । आप अंडा सहित चार 
विभागों मे विमक्तहों ओर राजा दशरथ के चार पूरके रूपमे स्भुव 
देह धारणं करा स्वीकार करं । लोक कण्टक को नष्ट करने के लिगु 
इस समय आपका मनुष्य शरीर धारण करना आवद्यक दै 1" 
मगवान विष्णु ने देवताओं के निवेदन को स्वीकार किय 
ओर-- 
पितरं रोचयामास तदा दशरथं नृप ॥८।। 
-(बा० रा०; १९ सगः) 


ओौर देवताओं को इस स्वीकृति की सुचना दे दी ।“ 
सचाप्य पूत्रो सृपतिस्तस्मिन्काले महाद्‌ तिः! 
अयजप्पत्रियमिष्टि पत्रपसुररिसुदनः 11६11 
सृत्वा निश्चयं विष्णु रामन्त्य च पितामहम्‌ ।। १०॥ 
--।वा० रा० १६ वां सगं) 
“जव महातेजस्वी राजा दशरथं ने पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजी| 
किया, तव मगवान विष्णु ने उनके पुतो के रूप म अवतरित होत क| 
हद्‌ निङ्चय किया ।“ | 
कलस्य वर्धनं तत्तु कर्तुमहुसि सुव्रत । 
नयेति च स॒ राजानमुवाच द्विजसत्तम ।।५६ 
-(बा० रा० आदि काण्ड १४ सं 
“हे सुव्रत आप एसा अनुष्ठान करं जिसे मरी वं परम्प 
रहै । श्चज्गी ऋषि ने अपनी स्वीकृति देते हए कहा कि-- 


। 


पुत्ेष्टि यज्ञो की सफलता मन््र-शक्ति पर निभर करती है [ १०६ 


॒ भविष्यन्ति सुताः राजश्चत्वारस्ते कुलोद्रहाः ॥६०॥ 
हे राजन्‌ ! नि्य रूप से तुम्हारे चार पत्र रत्नहोगे जो. 
वंशाकी वृद्धि करे 1" 
मेधावी तु ततो ध्यात्वा स किचिदिदमुत्तरम्‌ । 
लन्ध संज्ञास्तस्तं तु वेदज्ञो नुपमञत्रवीत्‌ ॥१॥ 
इष्टि तेहं करिष्यामि पूद्रीयां पुत्र कारणात्‌ । 
अधर्म शिरसि प्रौक्तेमेन्तरे सिद्धां विधानतः ॥॥२॥ 
-(बा० रामायण ६५ सग) 


। “इसके वाद वृद्धिमान ओर वेद विद्या विशेषन्ञ श्ंगी ऋषि कु 
समय तक गम्भीरता पूर्वक विचार करते रहे। फिर स्थिर वाणीमे` 
राजा दशरथ को सम्बोधिते करते हुए वोले “राजन्‌ ! पुत्र की प्राति 
के लिए अथर्व वेद में जिन मन्त्रों का विधान उपलब्ध होता है, उनक ` 
सिद्धि करके मँ आपक्रा पूत्रेष्टि यज्ञ सफलता पूवक सम्पन्च करू गा ओर 
आपकी मनोकामना पूणं होगी ।” 


| इतिहास साक्षी है कि ग्युङ्गी ऋषि के नेतृत्व में आयोजित राजा 
दशरथ का पूत्रे्टि यज्ञ सफल हआ ओर उनके राम, लक्ष्मण, मरत ओर 
शचुष्न नाम कै चार्‌ पुत्र उत्पन्न हृए । इससे लगता है कि मन्व-शक्ति 
के प्रमाव ने भारत के इतिहास को ही बदल डाला 1 यदि यह्‌ आयोजन 
सफल न होता ओर राम का उदमव न हमा होता तो. क्या पता 
रावण के अत्याचार किस सीमा तक वदते चले जाते ओौर भारतवषं, 
का इतिहास क्या रूप धारण करता । 
ू (स. ) ५ 
मागवत मे श्रीश्ुकदेव जी नेमनुजी की. वंश. परम्परा का 
उल्लेख इस प्रकार किया दहै- 
तस्यावीक्षित्‌ सुतो यस्य॒ मरु्तश्चक्रवत्य भूत्‌ । 
सम्वर्तोऽयाजयदः वै महायोग्यङ्किरःसुतः ॥२९॥ .. . 





| 
| 
| 
| 
ू 
| 
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मरुत्तस्य यथायज्ञो न तथा न्यच कश्चन । 

-सरवं हिरण्यं त्वासीद्यत्किञ्चिच्चास्य शोभनम्‌ ॥२७।। 
अमाद्यदिन्द्रः सोमेन दक्लिणामि ्िजातयः । 

मरुतः परिवेष्टारो विश्वेदेवाः सभासदः ।॥२८॥। 


-(मागवते, नवां स्क०, दु०-ज० 

करल्धमके पत्र अवीक्षित, अवीक्षित के पुत्र मरुत जी चक्र- 

वती राजाके रूपमे सफलं राज्य कर चुके टै जिनको अङ्किरा के 
पुत्र सहयोगी सम्वत ने यज्ञ सम्पत्तेकरायाथा । एेसा कहा जाता है 
कि प्रसिद्ध मे मरुत के यज्ञ के सामने समी यज्ञ फीके पड़ गये थे । उनके 
यज्ञ मे समी स्वणं के पात्रों का प्रयोग किया गया था । इनके यज्ञ मे 
सय द को भागमन हमा था, उन्हे सोमपान समपि पिया गयां या 
जिससे वे अत्यन्त हषित हए थे । ब्राह्मणों को भमी संतोपजनक दक्षिणा 


दो गई थी जिससे उन्होने भसन्नतःपूर्वक विदाई ली थी। इसमें मस्त 
गणो का कार्य परोसना था ओौर विश्वेदेवगण समासद के रूप मे उप- 
स्थित हृए भे । 
जव्रजस्य मनोः पूर्वं वशिष्ठो भगवान्किल । 
` मित्रावरुणयोरिष्ि प्रजा्थंमकरोत्यभुः ।॥ १२ 
तत्र श्रद्धा मनोः 


पत्नीं होतारं समयाचत । 
प्रणिपत्य पयोव्रता ॥। १४॥। 


-(मा०, न० स्क०-श्रऽ अ०) 

इ्वाक आदि पुं के धृते मनुजी के कोई सन्तान नहीं 

धी 1 अंतः महूषि वसिष्ठ ने अपने मित्रावरुण के मन्न का आयोजन 
14 ॥ मनु को पत्नी श्रद्धा ने उस यज्ञ मे पयोत्रत धारण किया थां 
आट भ ८ न 
श मे केवल ईष नकर दी अनुष्ठान कर रही थी। उन्होन 
दतिया को प्रणाम करके निवेदन किया क्रि भाप एसा यज्ञ सफल करे, 
जिससे महो कन्या कौ पिदा प 


दुहितर्थमुपागम्य 


पएतरेष्ट यज्ञो की सफलता मन्त्र-शक्ति पर निर्भर करतीहै [ १११ 


होताओं ने विधि पूर्वक यज्ञ करिया जिसके प्रभाव से इला! 
सामं की विदुषी कन्या उन्हं प्राप्त हुई थी। इससे स्पष्ट है, कि मन्त्र- 
दक्ति से इच्छानुसार पुत्रया पत्री की उत्पत्ति कीजा सक्तीहै। 

(३) 

मआगवत मे यवनाश्च कौ घटना इस प्रकार वणित दै-- 

आर्या शतेन निविण्ण ऋषयोऽस्य कृपालवः । 

इष्टि स्म वर्तेयांचक्ररन्री ते सुसमाहितः ।।२६।। 

राजा तदज्ञ सदनं प्रविष्टो निशि त्षितः। 

दृष्ट्वा शयानान्‌ विगप्रास्तान्‌ पपौ मन्त्र जलं स्वयं ।। २७।) 

उत्थितास्ते निशम्याथ व्युदकं कलशं प्रभो । 

पप्रच्ुकस्य कमदं पीतं पुंसवनं जलम्‌ ।।२७।॥ 

राज्ञा पीतं विदित्वाथ ईखवरभ्रहितेन ते । 

ङखवराय नमश्चकरहो दैव वलं बलं २६ 

---साग० न० स्कण ष० अण 

'युवनाङ्व कौ सै पत्नियों में से किसी के मी सन्तान नहीं 
थी । इसलिए वे वहुत चिन्तित रहते । राजा कै इस दुःखलसे ऋषियों को 
नदर दैवत्व' नामक्‌ यज्ञ का आयोजन 
किया । यज्ञ कई दिन सक चली । राजा यज्ञ मे दीक्षित होकर यज्ञस्थल 
के समीप ही विश्राम करता था। एक रात उसे प्यास लगी जिसे वह 
सहन न कर सका । उस समय होतागण सव निद्रावस्थामेथ ¢ प्यास 
से युवनाश्व की व्याक्रुलता बढ़ रही थी, अतः उसने यज्ञाला में प्रवेश 
क्रिया । जो जल राजा की पत्नी के लिए सुरक्षित रला गया था, वह्‌ 
जल राजाने पी लिया । जबं : ऋत्विज गण ` रातः काल उठे तो कलश 
मेजलकोन पाकर आवद्यक पूता की, कि पत्र उत्पन्न करने 
वाला जल किसने पी लिया, जव यहं पता चला कि ईश्वरीय प्रेरणा 


स्र राजा ने ही एसा किया ह तो उनके मुख से अकस्मात यह्‌ शब्द 


उस पर दया आई । उन्होने 
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निकले कि माग्य वडा बलवान है । पुरुष की शक्ति उसके सामने बु 
मी नहीं है । 

ततः काल उपावृत्ते कुक्षि निभिद्य दक्षिणम्‌ । 

यृवनाद्वस्य तनयश्चक्रवर्ती जजान ह ।३०॥ 

# --(मा० न० स्क०, ६ अण) 

पुत्र उत्पन्न करने वाला जल पीकर राजा ने गभं धारण किया । 
जब गमं परिपक्व हो गया तो समय पणं होने पर युवनादव की दक्षिण 
कुक्षि से मान्धाता ` का पुत्र उत्पन्न ` हुमा । जिसमे चक्रवर्ती के समी 
लक्षण विद्यमान थे । 

यह घटना वैज्ञानिक हष्टि से अघ्राकृतिक सी लगती है ओर 
टस पर्‌ सहज मे विदवास मी नहीं किया जा सकता । इसका यही 
भाष ग्रहण करना पर्याप्त है कि पुत्र प्राप्ति के यज्ञीय कर्मकाण्ड में मन्त्र 
शक्ति का निश्चित ओौर अचूक प्रमाव रहता दै । 

धै (४) 

भागवतमं राजा अद्ध कोपुत्र प्राप्ति का वर्णन इस प्रकार 
क्रिया गया है- 

नरदेवेह भवतो नाघं तावन्मनाक्‌स्थितम । 

भस्त्यक प्राक्तनमघं यदि हैहक्त्वमप्रजः ॥ २३०।। 

तथा साषेय भद्र ते आत्मानं सुप्रजं नूष । 

इष्टते पुत्रकामस्य पुत्रं दास्यति यज्ञभुक्‌ ।॥।३२।। 

“राजा के समासदों ने उनसे निवेदन किया कि जहां तक 
4 ६ क । तो आपने एसा कोई पाप नहीं किया 
० १ दे तिभातं ने हो निःसन्तान रखा हो 
हो गये हो जिनके कारण आपको ह क नत भाप से कु दे पाप 
परिस्यति्ों मे हमारी सय यन = हीन रहना पड़ रहा है । इन 

हमारी रययह है करि आपको पुत्र प्राप्ति की साधना 


ष्टि यज्ञो की सफलता मन्त्र-शक्ति पर निर्भर करतीहै [ ११३ 


गरली चाहिए 1 श्रद्धा पूवेक अपनी इच्छा लेकर आप यज्ञ भगवान का 
योजन करेगे तो वे प्रसन्न होकर आपको निदिचत ल्प से पूवर होने 
क्रा भाशीर्वाद देगे । 

राजा अङ्क को ऋषि इस प्रकार सम्बोधित कर रहै है 

तथा स्वभागधेयानि ग्रहीष्यन्ति दिवौकसः । 

यद्यज्ञ पुरुषः साक्षादपत्याय हरितर तः ॥३३॥। : 

तांस्तान्कामान्हरिदद्याचान्यान्कामयते जनः । 

आराधितो यथेवेषां तथा पुंसां फलोदयः ।। ३४] 

इति व्यवसिता विप्रास्तस्य राज्ञः प्रजातये । 

पुरोडाशं निरवपच्छिवि विष्टाय विष्णवे।। ३५ 

तस्मात्‌ पुरुष उत्तस्थौ दहैममाल्यमलावरः । 

हिरण्मयेन पात्रेण सिद्धमादाय पायसम्‌ ।।२३६।। 

-(मागवत, च० स्क० १३ अ०) 

“पुत्र प्राप्ति की इच्छा से जव आप यज्ञ मगवान की .उपासना 
कर तो उस यज्ञ मे यज्ञ॒ भगवान के सहित देवता स्वयं ही आ जागे 
भौर अपना भाग ग्रहण करेगे । भगवान तो साधक की भावना के भनु- 
सार ही फल दिया करते हँ । साधक जिस कामना को लेकर यज्ञ भग 
वान का मजन करता है, मगवान उसकी वह्‌ कामना निस्वितरूपसे 
पण करते हैँ । जव राजा ने ऋषियों से एेसा सुतिश्वित विच।र सुनाया 
तो यज्ञ भगवान की प्रसन्नता के लिए पुरोडाश के यत्त का संकल्प 
किया । जव पुरोडाश का यज्ञ मगवान विष्णु को प्राप्त हमा तो उसी 
य्न कुण्ड से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ जो इवेत वस्व धारण किए हृए 
था, सोने का हार पहने था, उसके हाथ मे एक सोने का धाल भा जिसमे 
तीर रखी थी । इस दिव्य पुरुष का सभी ने दशन क्रिया । 

सविप्रानमतो राजा गृहीत्वाञ्जलिनौदनम्‌ । 

अवघ्राय मुद्रायुक्तः प्रादात्पल्या उदारधीः ।।३७॥ 
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सा तत्पुंसवनं राज्ञी प्राश्यत्वे पत्युरादधे । 
गभक्ालं उपावृत्ते कुमारं सुषुवेऽप्रजा ।।३८॥। 
-मागवत 


=> 


खीर को ग्रहण करने के लिए राजा ने छषियों से अथुमति 
ली तव उस दिव्य पुरुष के हाथ से सीर लेकर प्रसन्नता पूवक सूधकर 
रानी को सेवन के लिए दिया ।' 

रानी ने दिव्य पुरुष कौ प्रदानं की हुई खीर को ग्रहण करके 
समय पाकर गम को धारण किया। उसके परिपक्व होने पर उसे एक 
सुन्दर पुत्र प्राप्त हभ । 

(५) 

मागवत पुराण मे राजा चित्रकेतु के पुतरे्टि यज्ञ का बर्णन इस 
प्रकार है- 

इत्यथितः स भगवान्‌ कृपाच त्रह्यणः सुतः! 

श्रपयित्वा चरु त्वाष्ट्रः त्वष्टारमयजद्धिमुः ॥२७॥ 

ज्येष्ठा श्रेष्ठा च या राज्ञो महिषीणां च भारत । 

नाम्ना कृत्‌ तिस्तस्यै यज्ञोच्छिष्टमदाद्विजः ।।२८।। 

-मागवत पुराण, छ० स्क० १४ अ० 

जव राजा चितकेतु ने अङ्किरा कपि से निवेदन कियातो 
ब्रह्मा धृत परम कृपालु अङ्किराने शीघ्रही त्वाष्ट्र चरु को सिद्ध किया, 
राजाने त्वष्टा की पूजा का आयोजन क्रिया । हे मारत ! जव यज्ञ पूणं 
हो गया तो राना कौ रानियों मे से सव्ेष्ठ रानी कृतयति को अद्भधिरा 
कपि ने यज्ञ का शेष अन्न गाने को दिया | ` 

सापि तत्प्राशनादेव चित्रकेतोरधारयत्‌ । 

गर्भं छृतदय.तिदेवी कत्तिकाऽगनेरिवात्मजम्‌ ३०! 

अ्थकाल उपावृत्तं कुमारः समजायत । 

जनयञ्ुरं सेनानां ्यण्वतां परमां मुदम्‌ ॥३१।। 


त्रष्टि यज्ञो कौ सफलता मन्त्र-शक्ति पर निर्भर करतीटै [ ११५ 


हृष्टो राजा कुमारस्य स्नातः शुचिरलंकृतः। 

वाचयित्वाऽऽङ्िषो विप्र॑ः कारयमास जातकम्‌ ॥३२॥ 

यज्ञ के शेष अन्न को ग्रहण करके चित्रकेतु कौ महारानी 
कृतदुति ने चरुको उसी प्रकार वारण किया जिस प्रकार कृत्तिका ने 
अग्नि की आत्मा कौ धारण करिया था । इसके पश्चात जव गमं परिपक्व 
हो गथा तव राजकुमार की उत्पत्ति हई । जव राजा के पुत्र उत्पच्न ` 
होने का समाचार देश भरमें फैलातो सुरसेन देश निवासियों को अपूव 
हषं की प्राप्ति हुई । चित्रकेतु नै जव पतर उत्पत्ति का समाचार सुना 
तो वे हूर्पोल्लासके सागर में इवसा गया। उसने शानत चित्त से 
स्नान, सन्ध्या ओर ईर्वर का स्मरण किया, इस प्रकार से पवित्र होकर 
स्वच्छ वस्वो को धारणं करके उसने विचि विधान से विग्रं से आशी- 


९ 


वाद प्राप्त किया । तत्पदचात पुत्र का जातक्रम संस्कार विधिपूवंक 
किया ।' 

यह शास्त्रीय घटना पुतरेष्टि यज्ञ कौ सफलता की पुष्टि करती 
है जिसका मुय श्रेय मन्त्र शक्तिकोटहीदहै। 

(६) 

विष्णु पुराणम मारत के पत्रेष्टि यज्ञ॒ का उल्लेख ईस भ्रकारः 

किया गया है 
ततोऽस्य वितथे पुत्र जन्मनि पुव्राधिनी मरुत्सोम याजिनो 

दीघं तपसः पाष्ययं पास्ताद वृहस्पति वीर्यादुतथ्य प्या 


मततायां समूत्पन्नो भरदाजच्यः मरुदि भदत्तः ।१६।। 
“विष्णु पुराण, च° अ° ज° १६ 


जव अनेकों प्रयत्नं करने पर्‌ मी सन्तान प्राप्ति मे सकलता 


्राप्तन हर्द तो मरतने पृतव्र कौ इच्छा स मरत्ोभ नामक यज्ञ का 
अयोजन किया । जब यज्ञ सफलता पूर्वकं सम्पन्न हो गया तो मरुद्‌- 
गणो ने उन्है मरदाज नामक पत्र व्रदान क्रिया] मरटाज कीं 
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उत्पत्ति वृहस्पति के वीयं ओर ममता के गभ से हुई थी 1"/ | 

ये सारी घटनाथे इस बात का सुनिर्चित प्रमाण हँ कि जिस 
स्त्री के सन्तान न होती हो, उसके गमं की शुद्धि व पुष्टि करके 
यज्ञ व मन्त्रों के सहयोग से उनके वांज्ञपन की निवृत्ति कौ ना 
सकती है । यह शास्त्रीय सत्य घटनाय इस तथ्य के समथेन में 
पर्याप्त ह । 

--पः- 
भ 
जब मन्तर-शविति से इन््रका 


ग्रावाहन किया गया 


भागवत पुराण मे वणित कथा के अनुसार राजा वेन एक 
नास्तिक शासक था 1. उसे ईश्वरीय शक्तियों पर विलकूल विवास 
नहीं था । उसके स्वयं का तो ई्वर पूजन मजन ओर ध्यान आदि 
साधनाओं का कोई प्रशन ही नहीं था, वह अपनी प्रजा को भी साधना 
करने से रोकता था] उसके राज्य मे ईश्वर का स्मरण पुजन एक 
प्रकार से अपराध था मौर ईश्वर भक्तों को इसका दण्ड भुगतना पड़ता 
था। उसका यह विश्वास थाकि राजा ही समस्त देवताओं का 
प्रतिनिधि होता है, उसके पुजन से ही समस्त देवताओं का पुजन हो 
जाता है) ऋषि वेन की इष नास्तिकता पूणं विचारधारा मौर आज्ञा 
का विरोध करते हँ ओर उसे वार बार समञ्चाते है 
त स्वंलोकामरयज्ञसंग्रु त्रयीमयं द्रव्यमयं तपोमयम्‌ । 
यज्ञविनित्ररयंजतो भवाय ते राजन्‌ स्वदेशाननुरोद्ध महसि (२१ 
यज्ञेन युऽपद्विषयद्विजातिमिवितायमानेनसुराः कलां हरेः। 
स्विष्टाः सुतुष्टाः प्रदिशन्ति वाञ्छितं तद्धेलनं नाहेसि वीर 

। चेष्टितुम्‌ २२, 
= (मागतमहाुराण, च० स्क०, अ० १ ४) 


मन्व शक्ति से इन्द्र का आवाहन किया गया { ११४ 
हे राजन्‌ ! समस्त लोकों मौर देवताओं का यज्ञ मे निवास 
ह चेदत्र व्यमय न 
रहता है । ईश्वर वेदव्रयीमय द्रव्यमय ओर्‌ तपोमय है । ऋषि समाज 
ओौर र्ट्‌ की उन्नति के लिए विभिन्न प्रकारके य्नोंसे विधि विधान 
पूरवंक यजनं करते है । जापको तो इन यज्ञो का संरक्षक होना चाहिए 
ओौर इनके सम्पन्न करने के लिए सहयोग देना चाहिए । आपके राज्य 
मे निरन्यर यज्ञ आयोजन होति रंगे तो देवता उनसे प्रसन्न होकर सभी 
प्रजाजनों की मनोकामनाये पूणे करेगे । अतः आपको दन यज्ञो का 
विरोध करना उचित नहींहै।' 


वेन के मस्तिष्क में यज्ञो के विरोध की नास्तिक विचार धारा 
दस चरम सीमा तक प्रविष्ट हो चुकी थी करि उसका बुद्धीकरण ऋषियों 
के लिए असम्भव हो गया। उसने ऋषियों की योजनाओं का किमी 
प्रकार मी रमथन न किथा वल्कि शक्ति मर यज्ञोकात्रिरोध दही करता 
रहा ओर उन्हुं दवाता रहा । जव छषियों को यह्‌ पूणं विद्वास हौ 
गया किवेन किसी प्रकार भमी हमारी उचित वातो को मानने के लिए 
तैयार नहीं है तो उन्होने शाप देकर राजा को मार डाला पि राजा वेन 
से व्यक्तिगत रप से नहीं वत्कि उसके कुकर्मा के विरोधी थे। अतः 
उन्होने वेन कौ भूजाओं का मन्थन किया । उस मन्थन सेप्थ्‌ु कौ 
उत्पत्ति हुई । ऋषियों ने आरम्भ से ही पृथुके मानसिक क्षेत को इष 
प्रकार से सुसर -त क्रिया कि उसके मन मेँ आस्तिक विचारधारा जमी । 
वह्‌ स्वथं ईर्वर मक्त वना प्रजा म इपर विचारधाराको सासि 
करने का संकल्प लिया अओौर राष्ट्रीय विकास के लिए निरन्तर यन्ीं 
का आयोजन कःने लगा। 
अथःदीक्नत राजा तु हयमेध शतेन सः । 
ब्रह्म वर्त मनोः कषेत्रे यत्र प्राची सरस्वती ।।१ 
-मागवत, चौ० स्क अ० १९ 
` "जहाँ पदिविम वाहिनी सरस्वती प्रवाहित होती टै, जद र्या 
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ओौर मनु का ब्रह्मवैवतं क्षेत्र है, वहां राजा पृथु ने एक सौ अश्वमेध यजो 
के आयोजन का निश्चय किया । विवि पूवक किणए जाने के कारण इन 
यज्ञो की सफलता सुनिडचत थी, समी को यह विश्वास हो गया करि इन 
यज्ञ से जिन महान शक्तियों का उद्भव होगा, उनसे राजा पृथ अजय 
हो जारयेगे । उनकी शक्तियां निरन्तर विस्तृत होती रदहैगौ । संसार में 
किसी भी शक्तिशाली साभ्राज्य के लिए उन्हं पराजित करना सम्भव 
न होगा । इशत सम्मावनासे प्रेरित होकर इन्द को मानसिक मय होने 
लगा क्रि यदि पृथुके सौ यज्ञ सफल हो गए तो मेरा इन््रपद पर रहना 
सम्मव नहीं हो सकेगा । 

तदभिप्रेत्य भगवान्कर्मातिशयमात्मनः। 

शतक्रतुं मूषे पृथोर्ज्ञ महोत्सवम्‌ ।।२।। 

यत्र यज्ञपतिः साक्षाद्‌ भगवान्‌ हरि रीडवरः । 

अन्व भूयत स्वात्मा सवंलोक गुरुः प्रभुः ।।३॥। 

अन्वितो ब्रह्मशर्वाभ्यां लोकपालैः सुहानुगेः । 

उपगीयमानो गन्धरवभूनिभिश्चाप्सरोगणेः ॥४॥ 

सिद्धा विद्याधरा देव्या दानवाः गुह्यकादयः] 

सुनन्दनन्द प्रमुखा पाषेदप्रवरा हरेः ॥५।। 

कपिलो नारदो दत्तो योगेशाः सनकादयः) 

तमन्वीयुर्भागवता ये च तत्सेवनोत्सुकाः ॥।६।। 

“जब इनदर को संदेह हुआ करि जव राजा पृथु के १०० यज्ञ पूणं 
हो जायेगे तो मुज्ञ इन््त्व के मासन से विहीन होना पड़ेगा तो उसे 
यह धामिक आयोजन सहन नहीं हुआ । उस यज्ञ की सफलता दसी ` 
तथ्य से स्पष्ट है कि समस्त प्राणियों के आत्मा ओर गुरु यज्ञपति मग- 
वानु विष्णु ने साक्षात दर्शन दिये थे । उनके साथ शिव ब्रह्मा सर्वलोकः | 
पाल ओौर उनके सहयोगी भी ये । मूनि गंधवं यण समी उनकी कीर्ति 
का वखान कर रहे थे, दत्य दानव सिद्ध विद्याधर,नन्द सुनन्द, सनका 
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दिक नारद दत्तात्रेय कपिल ओौर जिनका मन मगवत पूजन मे लीन या, 
वै समी वहां आये थे |" 

यत्र घर्माद्िवा भूमिः सर्वकामदुघा सती । 

दोग्धि स्माभीप्सितान्थन्यिजमानस्य भारत ।।७॥ 

उहुःसवं रसाच्नयः क्षीरदध्यन्न गोरसानू । 

तरवो भरि वर्माणः प्रासू्न्त मधुच्युतः ।८॥। 

सिन्धवो रत्ननिकरानूगिरयोऽन्नं| चतुविधम्‌ । 

उपायनमुपाजह्.: सर्वेलोकाःसपालकाः ।।€] 

इतिचाधोक्षजशस्य पृथोस्तु परमोदयम्‌ । 

असूयन्भगवानिन्द्रः प्रतीवातमचौकरत्‌ ।१०॥ 

` “हे मारत ! जहां समस्त मनोकामनाओं को पुणं करने वाले 

पृथ्वी रूपी गौ राजा पृथु के समक्न सदैव उपस्थित रहती है, वहां 
अमाव काप्ररन ही क्या हो सक्ता? गोरस क्षीर दधि भौर अन्य 
रसों की उनके शासन कालमें जैसे नदियां ही प्रवाहित होने लगीं। 
फल देने वाले पेड असंख्य फल देते रहते, सिन्धुओं ने असंख्य रतन राशि 
से स्वागत किया । पवंतों ने चार प्रकार की मोजन सामग्नियां-मक््य, 
मोज्य, चोष्य ओर लेह्य प्रदान की। लोकपालों ने श्रेष्ठ हार प्रदान 
किए । जहाँ स्वयं भगवानू विष्णु संरक्षक के रूप मे उपस्थित हो, 
उनके माग्य की सराहना कौन नहीं करेगा । पृथु के राज्य की इस 
प्रकार से प्रगति देखकर इन्द्र॒ से उनकी उच्नति सहन न हो सकी । 
उसके मन मे ईर्ष्या ओर द्वेष ने प्रवेश किया । उसने एेसौ योजनाएं 
क्रियान्वितं करने का विचार किया जिससे पृथु का यज्ञ असफल हौ 
जाय । 


इन्द्र ने अपनी योजना को इस प्रकार से मूतं रूप दिया कि 
जव पृथु का सौवां अङ्वमेध यज्ञ हो रहा था तोडने १ ह 
बदलकर घोड़े को चुरा लिया । किन्तु यज्ञ के आयोजक सतक ये । पृथु 
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के पुत्र ने इन्द्र का पीछा क्रिया ओर घोड़ेको वापसले आये। किसी 
लरह से इद्र अपनी जान बचाकर भागा । इन्द्र का यह कूकृत्य यहं 
तकत सीमित न रहा । उसने इसको पुनरावृत्ति को मौर छद वेषमें 
घोडे को पुनः चुराया । प्रथुके पुत्रने पुनः घोडा चछंडा लिया। जव 
पृथु ने देखा कि इन्द्र को हमारे यज्ञ की सफलता किसी प्रकार भी सहन 
नहीं हो पा रही है ओर उसमे विघ्न डालने के लिए वह नीच से नीच 
कमं करने को तैयार है तो उस्ने सोचा किं एेसे ईष्यालु व्यक्तिका 
नाश करना ही उचित है । उसने धनुष पर अपना भयंकर वाण चढ़ाया 
ताकि उनको कुं ही क्षणो मे धराशायी कर दे । ऋषियों ने जव यह्‌ 
हदय देखा तो प्रथु से कहने लगे ।"' 
वयं मरुत्वंतमिहाथे नाशनं ह्वयामहे त्वच्छवसा ` हतत्विषम्‌ 
अथातयामोपहवे रनन्तरं प्रसह्य राजर्दजुहवाम तेऽहितम्‌ ॥२८ 
भागवत चौ० स्क० अ० १६९ 
“ह तप ! यदि आप इन्द्र को मारना ही चाहते है तो भपके 
इस मयंकर वाण से केवल इन्द्र ही नहीं सारा देवलोक ही नहो 
जायेगा । आपके यज्ञ मे विघ्न डालने वाले अपके यशाकोन सहन करे 
वाले मङ्गल कामनाओं को नष्ट करने वाले ईन्द्रको हम यज्ञ के र्तिः 
शाली मन्त्रो से आकवषित करके यज्ञ वृण्ड मे भस्म कर सकते दै । 
वास्तव मे वेद मन्नं एेसी शक्तियां हँ जिनके माध्यमसे 
इन्र जंसे भ्रमावशाली राजा का उनके सहयोगियों सहित आवाह 
करना भौर यज्ञ कुण्ड मे मस्म करना सम्मव है । ऋषियों ने पृथु को 
कोई अम्मव सुज्ञाव नहीं दिया धा परन्तु मन्व की वास्तविक चक्ति 
का रहस्योद्वाटन क्रिया था। ऋषपियोंने जो कुष्ठं कहा था, उसे कर | 
मी दिखा दिया । इन्द्र को अपनी हयार माननी पड़ी । | 
इत्यामल्त्य क्रतुपक्ति विदुरास्यध्विजो रुषा । 
` स्‌.गधस्ताञ्जुह्वतोऽस्पेत्य स्वयंभू प्रत्यषेधत ।२६॥ 
-मामवत, चतुथं स्कन्ध अ० १९ || 
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जव्र ऋषियों ने प्रथु को यह्‌ अस्वास्तन दिया किवे इन््रका 
यज के मन्व से अवाहन कर सक्ते हतो प्रथु ने यह सङ्क्प किय फि 
जव तक अपकरे द्वारा उच्चारणं किए हृए यज्ञीय मन्व कौ शक्तिसे 
आकषित होकर वर्मं विर कार्यं करने वाले इन्द्र मेरे समक्ष हवन-कुण्ड 
मे मस्म नहीं हो जाते, तव तक ये घनुपमेरेहाधर यें ही सहेय ताकि 
यदि यज्ञीय मन्त्रों से उसका नाश न हो सकातो इस धनुपके प्रयोगसे 
उनको निश्यल्मसे यमपूर पहुच।ऊंगा क्योकि उस दृष्ट ने विनाक्रिसी 
कारण के मेरे यज्ञ को असफल करने का भ्रयास करिया है। 

तत्मर्चात्‌ पृथुके उदेश्यको पुरा करने के लिए ऋपियोंने 
अपने हा्ोंमे श्रुवा लिए ओर इन्द्रको लक्षित करके यज्ञ-करण्ड मे 
अहुतियां देना आरम्म क्रिया । करूप की वाणी सत्य हुई यज्ञ के 
मन्त शक्ति से आकथित होकर इन्द्र यज्ञ स्थल को ओर चा चला 
जाया । इन्द्र ज्योंही अग्नि कण्डे मस्म होने वाला था तव ही अक- 
स्मात ब्रह्मा जीञ गएु। इन्ोने इन्द्रको क्षमा करने की प्राधेना की, 
मगवानत्रिष्णु ने मी इसका समर्थन किया । पृथुतेडइन्द्रको क्षमा कर 
दिया । 





यह्‌ घटना वास्तव मे सत्यहो सक्तीहैया नहीं, समालोचना 
करना व्यथं हे । इसत निरिचत रूप से यह्‌ आभास तो मिलता ही है। 
यज्ञ मे उच्चारण किए जाने वाले मन्त्रों मे अपूवं शक्ति होती है । उनसे 
स्शृून शरीर को नहीं तो उपके व्यक्तित्व व उस व्यक्ति के प्रतीक विचारों 
को आकर्वित करके उनमें परिवर्तन अवश्य लाया जा सकता है, उन्हे 
हर प्रकार से आकषित किया जा सकता है । कु भी हो मन्त्र शक्ति 
पर अविश्वास नहीं किया जा सकता । 


-&- 
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राजा बलिं को विश्व दिजय को 
योजना सफल हई 


मगवत मे राजा वलि की विश्व विजय की गाथा इस प्रकार 
वणित रै = 
तं ब्राह्मणा भृगवः प्रीयमाणा अयाजयन्विश्वजिताभिनाकम्‌ । 
जिगीषमाणंविधिनाभिषिच्च महाभिदेकेण महानुभावा; ॥४॥ 
ततो रथः काचनपटटरद्ध॒हयाश्च्यश्चतुरगवर्णाः । 
ध्वजश्च सिंहेन विराजमानो हुताशना दास हविभिरिष्टानु )५।॥ 

-(माग०, अ० स्क०, अ० १५) 

"राजा बलि ने विश्व त्रिजय के लिए शूक्राचार्थं आदि भृगुवंशी 
बरह्मणो को एक महान यज्ञ के सम्पादन के लिए निमन्त्रित किया । ८८ 
के भातिथ्य सेवे भ्यन्त सन्तु हुए । बलि के यज्ञका लध्य स्वं 
पर विजय प्राप्त करना था । ब्राह्मणों को जव यह पताचलातो वे 
अत्यन्त प्रसन्न हृए । विधि विधान के अनुसार महाभिषेक विया गया 
ओर विङ्वजित्‌ यज्ञ विपि से होने लगा । जव पराप्त सख्या मे आह- 
तियां दी जा चुकी थीं तो सभी उपस्थित जनो के आइच्यं का ठिकाना 
नः स्ह्‌। जव उन्होने देवा कि यज्ञ कुण्डम से सोने केषटसे वेधा हुआ 
एक रथ इन्द्र के घोड़ों की तरह हरे रङ्ग के घोड़े ओर एक ध्वजा जिस 
पर सिह का चित्र अङ्कित था, निकने । 

धनुर दिव्यं पुरटोपनद्ध तूणावरिक्तौ कवचं च दिव्यम्‌ । 

पितामहस्तस्य ददौ च मालामम्लान पुष्पां जलजं च शुक्तं ॥ १६।। 

“इनके अतिरिक्त एक दिव्य धनुष जो सोने के वंधों से बंधा 
हमा श्रा । अक्षय बाणो से भरपुर दो तूण जौर दिव्य कवच भी उनके 
साथ थै जव वि को यज्ञ मगवान से यन्न की सफलता के परिणाम- 
स्वरूप यह वस्तं प्राप्त हुई तो वलि के पितामह भक्त प्रह्लाद ने 














राजा वलि की विशव विजय को योजना सफल ह [ १२३ 
भ) ५५ 


आरम्मिक सफलत्ता की खुशौ मे एक एसी माला भेट की, जिसकं पुष्प 
कभी मुरखाने वाले नहीं ये । शुक्राचार्यं ने अपनी प्रसच्तता व्यव्त करते 
इए एक शद्ध दिया । 
0 जव वलि को यह आदवासन हो गया कि यज्ञ मगवान की 
यु अव वह्‌ अपार शक्तियों से सुसज्जित हेतो उ 
उसने अपनी तेना को एकत्रित 1 ध ४: | 
६ इन्दर 
सफ पर चढाई कर दी । देवता अ।उचर्यचकिक्त थे कि वलि को एेसा 
इःसादश कैसे हुआ ? वलि की शक्तियों की जव नाप तोल की गई तो 
देवताओं ने यनुभद किया कि इस समय वलि इसना-रक्तिशाली है कि 
किसी प्रकार मी उसका साना किया जाना सस्मच नहं है। इस 
समस्य के समाधान के लिए देचताओं ने गुरु वृहस्पत्ति से निवेदन 
करिया कि यन्न के करण वलि की शक्तियां वहत वदी हुई दँ । इसलिए 
विना यदध किए ही हार मानने के अतिरिक्त ओौर कोई चारा नहीं है, 
वृहस्पति के अदेश को स्वीकार कर देवताओं ते स्वगं को छोड दिया 
ओर वलि स्वं के शासक ट मये । 
देवेष्वथ निलीनेषु बलिवे रोचनः पुरीम्‌ । 
देव धनीमधिष्ठाय वषं निन्ये जगत्त्रयम्‌ ॥ 
त विदवजयनं शिष्यं भर्गवः शिष्य वत्सलाः । 
शतेन हयमेधाना मनु त्रत मया जयन्‌ ॥ 
-(मा० स्क०, ८, अ० १५ श्लोक २३.३४) 
“ज्ञ से उत्पन्न बलि की शक्तियों का अनुमान करके जवं 
देवता स्वर्भं से चले गये तो बलि स्वगं के शासन षर राज्य करने लगे । 
अव वे तीनों लोकों के एक छत्र लाकं धे, इस इन्द्रत्व के भासन को 
स्थिर रखने के लिए भरगुवंशी ब्राह्मणों ने बलि से एव सौ अश्वमेध यज्ञो 
का आयोजन कराया ।'' 
इस कथा से स्पष्ट दकि वेद मन्त्रो के एेसे अमिन्नारक कमं 


मन्त्र शित के अदुमत चमत्कार 
१२५ | ५ 


= न्व क अ 
मौर विधि विधान ह । जिनसे अस्त्र जस्र को अभिमन्वित करके शक्ति 
शाली वनाया जा सकता है ओर दरसरों का मारण किया जा सक्ता है ? 


१ 


~ _ ~ 
दिव्य अस्त्र शस्ञःकौ प्राप्ति 

जव कौरव सुई के मी वरावर भूमि पाण्डवोंको देने को सम 
न हए तो दोनौं पक्षो को युद्ध निरिचत ह दिखाई दे रहा था। कौरवों 
का विस्तृत राज्य था । अतः उनके पास अपार अस्त्र-गस््ो का शा 
वीर योद्धाओं ओर सहयोगी राजाओों का वाहृत्य होना स्वाभाविक ठी 
था । भीष्म द्रोण ओर कणं जैसे प्रचण्ड योद्धा उनके पक्षम ये। पा ण्डवों 
ने विचार किया कि हमारे पास कौरवो की अपेक्षा धन-जन अस्च्-शस्तर 
ओर सहयोग की कमी दहेगी । हमारे प्र कुच एसी दिव्य शक्ति 
होनी चाहिए जिसके सहयोग से हम विजय श्री प्रात कर सकं । अजुन 
ने भगवान शङ्कुर की आराधना करने का निङ्चय किया ओर हिमालय 
के शिखर पर घोर तपस्या आरम्म करदी। अर्जुन की मन्त्र साधना 
एक लन्परे समय तक चलती रही जिससे मगव।न शिव प्रसन्न हुए भौर 
वरदान मांगने को कहा । अर्जुन के आग्रह पर मन्त्र शक्ति से संचालित 
होने वाला पाशुपतास्त्र नास का दिव्य अस्त्र उन्हं प्राप हुआ । इसके 
वाद अर्जुन इन्द्र, अग्नि, चन्दर, यम, वायुओौर वरुणकी उपासनाकी 
जिससे देवता प्रत्न हए ओर अर्जुन को सदेह 
पर पाच वपं तक मन्त्र साधना के नियमो क 
देवताभों से मन्त्रों सहित अस्व-रस्त्रो का जञानं 
ने देवताओं को गुरु दक्षिणा लेने का अनुरोध 
म रहने वले पौलोम भौर निवात कवच नामक 
र्था करने की वात कही । 


स्वगं पहुंचा दिया । वहां 
1 पूर्णतया पालन करते हृए 
न प्रासतःकिया। जव अर्जुन 
किया तो देवताओं ने समूद्र 
कं साठ हजार राक्षसो से 
अजुन ने इसे स्वीकार किया ओर राक्षसों 





| 


आग्नेयास्त् के प्रयोग से एक अक्नौहिणौ सेना नष ड ] [ १६ 


से युद्ध करके उन्हें पराजित किया 1 तत्पस्चात अपने घर लौटे । महा- 
मारत कौ विजय का श्रेय जहां भगवान कष्ण कौ शक्ति, राजनीति व 
भन्य कारणों को दिया जाता है वहां मगवान शङ्कुर से अर्जुन को प्राप्त 
मन्त्र सहित उस पाशुपतास्त्र नामक दिव्य अस्वर को भी वीर योद्धा 
अर्जुन के सामने टृहरने का साहस नह कर सकता था ! 


आग्नेयास्त्र ङे प्रयोग से एक 
अक्षौहिणी सेना नष्ट हई 


हामार्त युद्धं मे जव गुरु द्रोणाचायं मारे गवे, तंव उनके पुव 
अश्वत्थामा ने अत्यन्त आवेश मे आकर दुर्योधन के सामने यह्‌ सङ्कल्प 
किया करि जव युविष्ठर ने अपने गुरु से स्लुठ बोलकर अस्वं का त्याग 
कराया है, उन्हीं कौ उपस्थितिमे ही उनकी सारीसेनाका नागा कर 
दुगा । मेँ जाज सत्य प्रतिज्ञा करता हूं कि पाण्डव सेनाकेजो मी वीर 
मेरे सामने आयेग; वे धराशयी होकर रहेगे । 
उस दिन अश्वत्थामा ने पाण्डवो कौ सेना पर नारायणास्त्र का 
प्रयोग करिया जिसके प्रभाव स हजारों लाखों की संख्याम दिष धर 
सुपि तरह वाग निकलने लगे। टसा प्रतीतहो रहाथा सारा 


"आकाश उन वागोंसेही ओत-प्रोत हो रहा है! बाणो के अतिरिक्त 


= 


वहा कृच्छं दिखईहीन दे रहाथा। महामारतमें लिषा है कि 
अश्वत्थामा के इस नारायणास्त के प्रयोग से एक अक्षौहिगी सेना नष्ट 
हो गई । 

मक्वत्थामा का यह नारायणास्तर निञ्वित हूप से मन्त ज्क्ति 
से अभिमावित था। इसे मन्त्र शक्ति का ही चमत्कार कहना चाहिए । 


१२६ ] मन्त्र शक्ति के अदुमुत चमत्कार 

इसी प्रस ङ्ख मे अदवत्थामा हारा प्रयोग किये गये चारायणास्त्र 
से होने वाले नर संहार को देखकर अर्जुन ने वर्णास्तर का प्रयोग किया 
था। यह भी मन्त्र शक्तिसे अभिमन्त्रित था। नारायणास्त्र की 
धधकती ज्वालाओं मे इस वरुणास्वरसे कु शांति का आभास हुआ 
था। इमी वीच अर्जुन को ब्रह्मा रचित ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना पड़ा 
था जिससे कु ही समय मेँ अन्धकार का नाश हुआ, शीतल वागु का 
स्वार होने लगा ओर अ्वत्थामा के आग्नेयास्त्र का प्रभाव भी वृ 
कम हुमा । 

महामारत युद्ध मे इस प्रकार के मन्ध शक्तिसे चालित होने 
बाले आग्नेयास्त्र ओर वरुणास्त्र जेसे अस्त्र शस्वों का प्रयोग हुजा था । 


दिव्य अभिमन्तित कवच का 
अमिट प्रभाव 


जव दुयोधन ने यह देखा कि अर्जुन, मीम ओर पाण्डव पक्च के 

अन्य दुर्घेष वीरो के तीव्र प्रहारो को कौरव पक्ष की सेना सहन नहीं कर 

पारही है, तो पाण्डवो से पराजित होने की कल्पना करके वह मयभीत 

हो गया ओौर द्रोणाचार्यं के पास जाक्रर निवेदन करने लगा कि आप ओर 

ष्म पित्तामह्‌ ओौर कणं जैसे अनुमवी योद्धाओं के होते हए भी यदि 
हम पराजय का मुह्‌ देखना पड़ तो हम सव का वडा अपमान होगा 1 

ण ने निराश दुर्थोधन को सान्त्वना देते इए कहा- वास्तव में 

अनन अजय ह । परन्तु आज तुष्ठं मँ एक एसा उपाय वताता > जिस 

ते ब्रु उससे मी जमकर युद्ध करे की स्थितिमें हो जायेगा गौर तुद्य 








दिव्य अमन्वत कवच का अमिट प्रभाव [ १२७ 
कोई हानि नहीं होगी) भैं तुदयो यह स्वणं कवच पहनने के लिए देता 
हं । जव तक यह शरीर पर रहेगा, इस पर किसी भी अस्व का प्रमाव 
नहीं हो पायेगा । 

द्रोणाचायं ने आचमन करके शास्त्रीय विधि विधान से मन्त्र 
उच्चारण करके वह्‌ शद्‌भ्‌त कवच दर्योधन को ग्रहण कराया । 

द्रौणने ईस कवच का इतिहास वताते हुए कहा कि इन्द्र ने जव 
वृत्रासुर पर आक्रमण कियाथा तो वह्‌ इसी कवच को पहनकर वुत्रासुर 
के तीन्र प्रहारोंसे सुरक्षित रहेथे। यह्‌ कवच इन्द्रको शिवसे प्रात 
हेजा भ्रा । इन्द्र ने बह मन्त्र युक्त कवच अङ्किरा को दिया थ। । अङ्किरा 
ने पत्र ब्रहस्पति को, वृहस्पति ने अग्निवेश्य को ओौर अग्निवेदय ने यह्‌ 
कवच करपापूरवेक मद्धो दिया है । जिसको विधि पूर्वक अभिमन्त्रित करके 
भने तुह्य प्रहण कराया है । 

दुर्योधन ने इस दिव्य कवच का अनूकूल प्रमाव देखा । वह उस 
दिन अर्जुन से भी जम कर लड़ा । अजुन को भी वड़ा आश्चयं था कि 
आज दुर्योधन मेरे सामने टिकने का साहस कंसे कर रहा है, परन्तु वह॒ 
उस रिव्य अभिमन्त्रित कवच का प्रभाव था जिसने उसे चारों ओरके 
भषण आक्रमणों से सुरक्षित रखा । 


-;- 
अज्‌ न के पाजेन्यास््र से निकले जल 


सो भरम पित।मह्‌ कौ तृप्ति हुई 


यह घटना महामारत वुद्ध के उस समय कौ है जब अजुन के 

तीक्ष्ण बाणोंसे विधकर भीष्म पितामह वाण शय्या पर लेटे इए 
गवल से उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे। वाणोंके तीव्र घावोंसे 
उनके सारे शरीर मे मयङ्कुर जलन हो रही थी जिससे वे थोड़ी-थोड़ी 


१२८ | मन्त्र शक्तिके मदुभुत चमत्कार 


देर के वाद मूच्छित हो रहै थे । उनके चारौ ओर कौरव पाण्डव ओौर्‌ 
दोनों पक्षों के गणमान्य राजागण खड़े थे। सव पर॒ एक व्परापक दृष्टि 
डालकर भीष्म ने कटा-“जल पिला । ह सुनते ही कौरव पाण्डवं 
दोनों पक्षो क खड़े व्यक्ति शीतल जल ओर विसिन्न प्रकारके व्यञ्जन 
लाने को दौड़े भौर थोड़ी ही देरमे जल ओौर विभिन्न प्रकारके भोजन 
उपस्थित हो गये । मीष्म वाण शय्या से उठकर जल पीने ओर भोजन 
रहण करने की स्थिति मे नहीं ये । अतः दोनों पक्षौ के राजाओंको 
उन्होने सम्बोधित करते हए कहा--जिन पदार्थो को मँ सारे जीवन 
रहण करता रहा ह, उन्हे अव मँ नहीं मोग सकता, मँ तो अव मृत्युलोक 
से वाहर शर शय्या पर शयन कर रहा ह" ओर सूर्यं के उत्तरायण होने 
की प्रतीक्षा कर रहा हुं ।' हिन्दु धमं की यह्‌ मान्यता है कि दक्षिणायनं 
भे प्राण छोड़ने वाला व्यक्ति अधोगति को प्राप्त होता ह, ओर उत्तरायण 
के स्मय इपर नरवर शारीर को छोडने वाला ऊध्वं लोकों में गमन करता 
है। जिस समय भीष्म बाण शय्या प्रर प्डेये, वह दक्षिणायन ये। 
इसलिए वह॒ अपने प्राणों को उत्तरायण के अनि तक नियन्तित किए 
हए धे । 

कुछ देर वाद मीप्मने अर्जुन को बुलाया । अजुन ने पितामह 
को प्रणाम किया ओौर आज्ञा के लिए अनुरोध शरिया । अर्जुन को देखते 
ही मीप्म ने कहा "तुम्हारे वाणोंने मेरे शरीर को बहुत घायल कर 
दिया ह, जिससे ममं स्थलों मे तीतर पीड़ा ओर्‌ जलन का अनुभव कर 
रहा । मेरा मूख घ्रूल रहा है, प्यास ते व्याकुल हं । तु मह्न जल 
पिला। तु शक्तिवान ओौर्‌ वनुधेर है। मेरी वर्तमान स्थिति को देखते 
हए त्र दी मृद्धो शीतल जनका पान करा सकता है । अजुन ने पितामह 
कौ अनि। को गिरोधायं क्रिया ओर अपने रथ पर चट्कर अपने गाण्डीव 
धनुष को टक्रारा। तत्रचात्‌ एक चमचमाता जा वाण निकाल कर 
उसे एक विशि मन्रसे अमिमन्वित किया ओौर उस पर्जन्यास्तर को 
परुष पर रक्तकर पितामह के दाएं ओर पृथ्वी में छोड़ा, उस बाण का 
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पृथ्वीम घुसनादही धाकि उस स्थानसे निर्मल मौर तल जल की 
अमृत धारा निकल कर भीष्मके मुख मे आने लगी। इस शीतल जल 
का पान कर मीष्म तृप्त ओर प्रसन्न हयो गये। 
अजुन निश्चय ही धनुष वाण चलाने मेँ सिद्ध हस्त भे । परन्तु 
केवल वाण चलाने से इम प्रकार का चमत्कारी कृत्य करना सम्भव न हीं 
हे। उसकी धनुष संचालन विद्या के साथ जव मन्त्र शक्ति संयुक्त हुई, 
तव ही यह्‌ अनोवा कायं सम्पन्न हो पाया । केवल यह्‌ पर्जन्यास्त्र ही 
हीं मन्त्र शक्ति से प्रयुक्त होने वालि अनेको प्रकार के अस्त्र-लस्नों का 
वर्णन महाभारत मे आता है । उपरोक्त प्रसङ्घमंही जव अजुन के 
वाणसे शीतल जल की धारा भूमिस्े पट निकली तो भीष्म ने दुर्योधन 
को समन्चाते हृए कहा कि अव भी समय है, तुम मान जाओ ओर आधा 
राज्य पाण्डवोंकोदेदो। अजुन की शवित्थों का स्पष्टीकरण करते हुए 
मीष्मनं दुर्योधन से कहा कि पाञयुपत, ब्राह्य, प्रजापत्य, आग्नेय, वारुण, 
वैष्णव, एन्द्र, वायव्ये, सविता, त्वष्टा ओर विधाता नाम के मन्त्र से चलने 
वाले समी अस्त्र अजुन ओर श्रीङृष्ण के अतिरिवत किसी के पासं 


नहीं हं । 


+ 
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महाभारत में जिन आततायी राजाओं का वणन आता है, उन 
की सूची मे जरासन्ध का नाम सवस पहले ही आना चाहिये, क्योंकि 
उसने अपनी सञ्ित शक्तियों का दुल्पयोग करके अपने राज्य की जनता 
ओर दूसरे छोर राञ्यों के शासकों पर अत्यन्त भीपण अत्याचार 
किए थे वह्‌ भारतवषं के समस्त राजाओंको अपने तियंव्रणमें रखना 
चाहत। था । इस उदेश्य की पूति के लिए उसने दस हजार राजां 


ं के अदधत चमत्क 
१३० ] मंत्र राक्ति के अधु त्कार 


को पराजित करके जेल में डाल दिया था। उन राजां को जरासन्धः 
कीकंदसे द्ूटने का कोई उपाय नहीं सूजन पा रहा था। उन्होने 
भगवान से प्राथना की । घूमते हए नारद जी वहाँ पर्हुच गये ओर उन्हे 
दुःख निवृत्ति के लिए मगवान के निम्भ मन्त्र की साधना वताई। 
कृष्णाय वामुदेवाय हरये परमात्मने । 
प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः ॥ 
उन राजाओने श्रद्धा पवक इस मन्व की साधना की । धीरे- 
धीरे एेसी परिस्थितियां उत्पन्न होती गई कि उन्हं कैदसे दुटने की 
अशा बंधी । इतिहास साक्षी है कि मगवान कृष्ण भौर भीम ब्राह्मण 
वेष मे जरासन्ध के पास गये ओर उसे मट्लयुद् के लिए आमन्तित 
किया । भीम ने मगवान कृष्ण के घासके दो टुक्डे करने के संकेत से 
जरासन्व कौ टाङ्ख चीर दी ओौर उसे धराशायी कर दिया । जरासन्ध 
की मृत्यु के वाद दस हजार कैद राजा जेल से हरुटे ओर तव उन्हे संतोष 
की ससि मिली । वे वार वार नारद जी को धन्यवाद दे रहे थे, जिन्होने 
इनको घोर संकट से च्ूटने का सिद्ध मन्त्र दिया । 


> ‰ 
वन मे हजाय ्र्तिथियो को 
भोजन करय गय 


मगवाति रोम जब चौदह वषं के लिए बनवास को चले गये 
ओर मरत ननिहालसे लौटे तो उन्हे इस अनहोनी घटना की सूचना 
से धक्का सा लगा ओौर बह सोचने लगे कि यह सारा घटना चक्र मुञ्च 
राज्य शासन दिलवाने के लिएही हमा है । वे बप्रतयक्ष रूप से अपने 
कोही दोषी मानने लगे। उन्होने निर्य किया किवे वन मे जाकर 
राम से क्षमा याचना करे किसी मी तरह ऊन्हं लःटाने का प्रयत्न 
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करेगे । जव भरतके वनमे जाने की सूचना नगर मे फलीतो 
अयोध्या की अधिकांश प्रजा उनके साध चलने के लिए तयार 
हो गई । प्रयाग पहुचने पर ही उन्हे रात हो गई वरां पर महि 
मारद्राज का आश्रम था। महयि ने अपना नातिथ्य स्वीकार करने 
का अनुरोध किया । प्रशन केवल भरत या उनके साथ गये विशिष्ट 
व्यक्तियों का नहीं था। मोजन तो भरत के साध गये सभी प्रजाजनों 
कोकरानाथा। वन मे इतने अधिक लोगों के मोजन की व्यवसा 
एक दम सम्भव मी नहीं थी। ,परन्तु महि को अपनी मन्त्र-शक्ति पर 
विश्वास था। कहा जाता टै किं उन्होने अपनी मन्त्र शक्ति के 
प्रमाव से कामघेनुके द्वारा विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन उत्पन्न 
किए ओौर सभी अतिथियों को भरपेट भोजन कराया ॥ 


र 


द्रोपदी कौ आतं पुकारसे 
भगकान दैडे-दौडे आए 


कौरव चाहते थे कि पाण्डवो को किसी प्रकार से राज्य विहीन 
किया जाय । दुर्योधन का मामा शकुनी जुआ खेलने में सिद्ध हस्त था 1 
उसने उन्हे प्रेरित किया कि यदि पाण्डवं जुंजा खेलने के लिए सहमत 
हो जति दँ तो तुम्हारी अभीष्ट सिद्धि सहज मेही हो सकती है “दोनी 
वलवान है” की उक्ति के अनुसार युधिष्ठिर जसे धमं सम्राट मी जु 
सेलने के लिए मान गणु 1 पाण्डव दाव पर्‌ दाव हारने लगे। गुभासी 
को यह आशा रहती हीहै क्रि शायद अगला दाव उसके वा मे हो 
जाय । इसी आशा मे वह्‌ अपना सर्वस्व खो वैठताहै। उसे अपन 
जीवन ओर परिवार के भविष्य का कोई व्यान तहीं रहता । यही 


१३२ ] मन्त्र शक्ति के अद्भूत चमत्कार 


पाण्डवो के साथ हुआ । युधिषिर सोच रहै थे कि शायद अगले दावमें 
उन्हे सफलता मिल जाय । समञ्च नहीं अ।ती, इतने दूरदर्शी व्यक्ति कंसे 
एसे निम्न कोटि के कार्यो में फक्त सक्ते हँ ? जव कि मली माति जानते 
होगे करि कौएव उन्ह हर प्रक्रमे नीवा दिलाने का प्रथत्न कर रहै थे। 
ओर यह दुष्त्य मी उनकी इश कुभरवृत्ति का एक अङ्ग है । परन्तु 
इतिहास वताता है कि युधिष्ठिर जते वर्म ओौर बुद्धिमान व्यक्तिमी 
विना परिश्रम के मभरिष्य निनाण की यात पोवनेले। इध आशासे 
मविष्य उज्वल भी हो सकता दै ओर अन्धकारमथ भी । पाण्डवं को 
अन्धक्रार ही हाथ लगा। वे दाव पर दाव लगाते रहे ओौर टृसी दुराशा 
मे अपना राज्य-पाट सव खो पठे । कौरवो को यहीं तक सन्तोष नहीं 
था । उन्होने द्रोपदी को भी दाव पर लगाने को प्रेरित किया । आशा के 
वशीभूत होकर द्रोपदी भी दाव पर लगी ओौर पाण्डव उस रत्न मणि को 
सो बैठे । 

भव दुर्योधन अपना वदला लेने के लिए ॒स्वतन्वर था । उसने 
द्रोपदी को वुलवा भेजा । द्रोपदी उक्त समय रजस्वला थी ओर एक ही 
वस्व पहने हए थी । दुयोधन जव एक वार पाण्डवो के महल मेँ गवे ये, 
तो अज्ञानता व जल के सरोवर मे भिर गयेथे। तव द्रोपदी ते हते 
हए कहौ था अन्धो के पुत्र अन्धे ही होते है । दु्ोधिन अपने दस अपमान 
का बदला दरौपदी से लेना चाहते थे । अव द्रोपदी उनके नियन््रण मे 
थी- वे उससे मनमाना ग्धवहार्‌ करना चाहते थ । दुःलासन द्रोपदी को 


केशों से पकड़ कर घसीटता दुभा राज-समा मे लाया । दुर्योधन ने समी . 


प्रकारक िष्टाचारों की उपेक्षा करक आज्ञादौ किद्रोपदीकोमरीसमासें 
निरवंस्वर कर दिया जाय । वह भूल गया कि द्रोपदी उसके भाद्यों की 
पलनी दै, ब्रह स्वयं लासक है, धर्मज वृद्धिमान ओर दररदर्शीं गुरुजन वहां 
उपस्थित ह ओर धृतराष्ट्र भी वहां त्रिराजमान ह । इतने पर भी वह्‌ 
इतना अशिष्ट ओर असभ्य व्यवहार करने के लिए तैयार हो गया 


नि 
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जिसकी कि कभी उससे आया नहीं की जा सकती थी । 


इत आजासे सभामें सन्नाटा द्धा गवा, परन्तु किमीकोमी 
दुमधिन के विन्द्र बोलने का सराहमन हृभा। द्रोपदी ने अवश्य वहाँ 
उपस्थित व्मजोंसे यह तकं शिया करि जव युधिष्ठिर अपना सर्वस्व खो चुके 
भे तो वया उनको मृहधो दाव पर लगानेका कोई अधिकार रह्‌ गया वया धर्मं 
ओरन्थायकी दष्टिमेंमैहारीया नहीं ? द्रोपदी को इस ठकं का कोई 
उत्तर नहीं मिला । द्रोपदी को जवर धर्मो से कं मी न्याय की आशा 
न रही तो उसने मगवान की दरण ली। उतने कृष्ण मन्त्र का जाप 
आरम्म किथा। उधर दुयधिन की आज्नासे तथा कथित दसं हजार 
हाथियों का वल रखने वाले दुःशासन ने द्रोपदी की साडी को पकड़ा । 
द्रोपदी मे इतनी शारीरिक शक्ति कहां थी कि वह दुःशासन के प्रयतत को 
निष्फल कर सकती । उसके तो एक मात्र रक्षक कृष्ण थे । जिनको वह्‌ 
पुकार सक्ती थी । मक्त की आत पुक्रार सुनकर सगवान दौड़-दौडे भति 
ह। द्रोपदी निरन्तर मगवान का स्मरण कर रहीथी1 अव उसने 
अपना स्वस्व प्रस्‌. को अर्पण करके एसी अतं पकार की कि अणु-अणु 
व्याप्त उसके प्रम्‌ साडी में स्थुल रूप धारण करके एसे क्रिय लील हृए कि 
सभी को देखकर आश्चयं होने लगा कि दुःशा्तन अपनी पूरी शक्ति भौर 
वेगसे द्रौपदीकी सादीको खींच कर उतार रहा है। वहां उपस्थित 
लोगों ने देखा कि साड़ी खिचकर उतर तो रही है परन्तु वह॒ सीमित 
नाप की साड़ी असीम हो गयी है मौर पूरा प्रयत्न करने पर भी उसका 
अन्त नहीं दिवार्ईदेर्हाहै। समामे साइोंके ठेर लगगएहै। 
दुःलासन थकं कर चतुर हो गया परन्तु अपनी म्‌जाओंमे दस दजार 
हाथियों का वल रखने वाला व्यक्ति मी एक अवला स्त्रीकी साडी 
उतारे मे असमर्थं रहा । यह अघम्भव दिखाई देने वाला एतिदसिक 
चमक्तार मन्त्र लित से सम्भव हुआ । 


प र रर 


१२३४ | मन्त्र शक्ति के मद्भुतं चमत्कार 


सथं हारा प्रदत्त वात्र से द्रोपदी 
नित्य हजाधे स्तिथि को 
भोजन कराती रही 


महाभारत वन पवं (३) मे वणित कथा के अनुसार जव पाण्डवं 
को वनवास हुआ ओर वे वनमेंजाने की तैयारी करने लगे तो उनके 
परम स्नेह के कारण सभी नगर वासी ब्राह्मण उनके साथ वनमें 
जाने को तयार हो गये समज्ञा वृञ्ञाकर अधिकांश प्रजा को तो पीछे 
लौटा दिया गया परन्तु शौनक आदि ब्राह्मण किसी मी प्रकार लौटने 
के लिये तैयार न हृए्‌ । पाण्डवो के पास उनके मोजन की व्यवस्था कंसे 
होती, यह उनके सामने एक जटिल प्रत था जिनका कोई सहज समा- 
धान उनकी समज्ञमें तहींआ रहा था। युधिष्ठिर ने अपने मनकी 
व्यथा धौम्य षि के सामने रखी कि अन्नामाव के कारण ब्राह्मण 
उपवास कर रहै दँ। इतने लम्बे समय तक इनके लिए अन्न की 
व्यवस्था कंसे हो पाथेगी । महि धौम्य ने सूञ्लाव दिया करि जव-जव 
भी श्रजा पर अन्न सम्बन्धी कष्ट आणएु है, उसे मगवान सूयं की आरा- 
धनासेहीद्रुरक्रियाजा सकाहै। धौम्य ने युधिष्टिर को मन्त्रके 
साथ “भूय्टोत्तरशतनाम स्तोत्र" का पाठ करने की प्रेरणा दी । यह्‌ 
स्तोव नृरसिह पुराण, अध्याय २५, स्कन्द, कुपारि० ४२, ब्रह्मपुराण 
तथा महा०, वन० ३।१६-२८ मे वणित है। युधिष्टिर की उपासनासे 
मगवान सूयं धस हए ओर एक तांबे का परोसने वाला पात्र उन 
दिया ओर कहा करि जव तक द्रोपदी स्वयं विना खाए हए इस पात्र से 
परोपतती रहेगी, तव तक हनारों व्यक्तियों के लिए भी यह मोच्य 
पदार्थो का मंडार प्रस्तुत करता रहेगा ओौर कमी मी अमाव की स्थिति 
नह भाने पाएगी । इस तरह से वारह वपं तक तुम अपने अतिथि 








लड़को जल प्रर चलकर यमृना पार उत्तरी | १३५ 
का आतिथ्य करते रहोग । द्रोपदी इस नियम कै अनुसार हजारों 
ब्राह्मणो की चमत्कारी रूप स भीजन कराती रही । वास्तवे सूर्यं 
मन्त्र ओर “सूरघाध्ोत्तरशतनाम स्तोत्र" की दिव्य राक्ति काही यह 
प्रभाव था। 


भ ष्क 


लड़क जल पर चल कर यमुना 
पार उतरी 


एक दिन एक पण्डित जी कथा कते हुए यह्‌ उपदेश दे रहे थे 
कि भगवान कै नाम ओौर मन्त्र मे इतनी शक्ति टै.कि वह्‌ मनुष्य को 
भव सागर से पार उतार सकती है। एक लडकी इस कथा वो सुन 
रही थी 1 उसे पंडित जीके दन वचनों पर विश्वास हो गया । वह्‌ 
लडकी नित्य प्रति यमुना पार जाकर दही वेचती ध्री । एक दिन उसे 
देर हयो गई। माज्नी उसे पार नहीं ले गया। लड़की को पंडितजीके 
उपदे का ध्यान आया क्रि यदि मन्त्र शक्ति से भवसागर दे पार होना 
सम्भवदहैतो यमुना को पार करने में कोई कटिनाई नहीं होनी चादिए । 
वेह विश्वास पूर्वक राधे कृष्णराधे-कृष्ण मन्व का उच्चारण करती 
हुई यमुना पार उतरने के लिए उचत हई । उसने अनुभव च्िया कि 
ह जल पर नहीं मूमि मार्गं परजा रही है क्योकि उसकी साड़ी भी 
नहीं मीग रही थी उसके साथ अन्य लडंक्रियों ने भी उसका अनुकरण 
किया ओर “राधाकृष्ण, राध(-हृष्ण'' कहती हई यमुना पार उतर 
गई । 
जव पण्डित जी को इस धटना की सूचना प्राप्त हई तो उन्द 
मन्त्र का यह्‌ चमत्कार देखने की उत्सुकता हुईं । वे तो कैवल उपदेश 


१३६ | मंत्र शक्तिके अद्भुत चमत्कार 
देना ही जानते थे । इसलिए उनको इस पर पूणं विञ्वास नहीं हुआ । 
उन्होने उस लङ्करी से भनुरोध किया फि वह उन्हं मी अपने साध उसी 
धकार यमुना पार उतार दे । दोनों साय-२ यमुना मे उतरे । पण्डितजी 
का विष्वास उगमगाने लगा1 उनका मन्त्रोच्चारण गी लड़-खड़ाने 
लगा । उनका मन मन्नोच्चारण मे नहीं अपने वस्त्रों की देख रेख मे था 
ताकि वे भीग न जाय ओर कहीं गहरे जल में चले गधे तोवे स्वयं इव 
न जाय लङ्करी आगे-ञागे जा रही थी परन्तु पण्डितयी के पग रुक रहे 
थे । उन्हें मयने घेर लिया था । लड़की वदती जा रही थी । पण्डितजी 
रुक गथे । वे केवल इतना ही देव पाये करि लडकी के आगे दो सुन्दर 
हाथजा रहे है, सम्मवतः उन्दींके सहयोगसे वह्‌ यमुना पार कर्‌ 
रही श्री । 

इस कथासे यह्‌ प्रेरणा मिलती दहै कि मन्त्र साधना में मन्त्र 
दावरित पर पणं विश्वास न हो तो उसकी षित प्रस्फुटित नहीं हो पाती 
मौर शक्ति से जो चमत्कार लाम अन्य साधको को प्राप्त हुए है वह उन्हें 

हीं प्राप्त हो पाते । 


> # 
युवराज पद के अधिकार को षाप्ति 


कौन हि है जो वालक न्रुवकी कथाको नहीं जानता है, 
परन्तु हर्‌ व्यविति के अध्ययन का दृष्टिकोण अलग होता है। हम यहां 
ध्रुव को एके उच्चकोटि के निष्ठावान ओर हद्प्रतिज्ञ सफल मन्त्र 
साघकके रूपमे स्वीकरार्‌ कर रहे ह। घ्रूवकी कथा संक्षपमें इस 
प्रकार है-- 


सना उत्तानपाद की दो रानियां सुरुचि गौर सुनीति नाम 
की थीं। राजा छोटी रानी सुरनि से ही अधिक स्नेह रखते थे । एक 








युवराज पद कं अविकार कौ प्राति [ १३७ 


दिन सुनीति का पुत्र ध्रव स्तेह वशापिताञी गोदमें बैठने लगातो 
सुरुचि ने प्रव को दुत्कासते हुए कहा कि राजा की गोदमेंवैटनेका 
अधिकार मेरी कुक्षि से उत्पन्न संतानको होदै। यदि तुम पिता 
की गोद मे वैठना चाहतेटो तो तुम्दँ मगवत्साधन करके मेरी वृक्षि 
से उत्पन्न होने का समाय्य प्राप्त करना हौगा। घ्व को आयु केवल 
पांच वपं कीही थी । उसके मने एक तूफानसा खडाहौ गया। 
विमाताके विरोध ने उसे स्वावलंवी बनने की प्रेरणा दी वह्‌ अपनी मां 
के पास रोता हृ गया जौर माहासे सारी घटना कह सृनार्ईद । मां 
उससे कहा कि विमात्ता ने तुम्हे उत्तम प्रेरणाहौदौ हैकिजोकृ भी 
लुम प्रा करना चाहते हो, वह सव ईश्वरीय शक्ति से हो सक्तादै। 
श्रव साधना के लिए अक्रेला ही निकल पडा । वहं भववह्मजन 

ओर उसके नियम उपनियमों से चिल्करुल अपरिचित्त था । द्वया स 
देवऋरषि नारद घ्रूवके पास स्वयं आये ओर भगवान नारायण के 
द्वादशाक्षर मन्न का उपदेशा दिया । ध्रव अपनी साघनाम नगं गया। 
एक मास तक उसने तीन-२ दिन कै वाद केवल बेर ओौर कैथ खाए । 
द्मरे मास इर द्धः दिनके वाद दृशो से अपने जपि गिरे पत्ते ओर सूखे 
तग खाए । तीसरे माह हर नौ दिन के वाद केवलं जल पीकर ही रहे । 
दस तरह से एक पैर पर निच्चल भलण्ड ख्पस च्रू्व मत्र जापर करते 
रहे । इस घोर तपोताधना से देवताओं का असन डोलने लगा ॥ पिता 
के मन मे आम्‌ल-चूल परिवतंन हुभा । श्रव को भगवान नारायण कं 
दर्शन हए । उन्होने आशी्यदि दिया किरम फेस पदक अधिकारी हौ 
गये हो जित्त पदको तुम्हारे कुलम से क्रिसीने भीप्राप्त नहींक्िया 
। छिस रजा उत्तानपाद ने सुरुचि के प्रमाव से अपन ह॑ पुनाता 


स्नेह प्रदश्चित करने की अ।वश्यकता नहीं समञ्षी थी, वह्‌ अव ध्नरूवका 


युवराज पद देने के लिए उत्कण्ठित हो गया । यह पर्वितन कवल 


घ्व की मन्न-जप-साधना के कारण हो संभव हौ पाया ह। 


१) मन्त्र शक्ति के अदुभूत चपत्कार 


कामदेव के जीवन काही 
कायाकल्प हो गया 


धन्य है वांगला प्रान्त के यशोहर जिलाका बटन ग्राम जहाँ 
स्वामी हरिदास नाम के एक यवन संत ने जन्म लिया । वे जन्मसेतो 
मुसलमान भे परन्तु उनके पूवं जन्म के कृ एसे संस्कार जाग्रत हो गये 
कि उन्हं श्रीकृष्ण मक्ति मे अनुराग हो गया । घर छोड़कर वन ग्राम के 
निकट धने जङ्गल मे कुटी बनाकर साधना करने लगे । एक समय कौ 
भिक्षा उ्तके शरीर निर्वाह के लिए पर्याप्त थी । नित्थ प्रति उच्च स्वर 
से उच्चारण करके तीन लाख मन्त्र-जप का उनका दैनिक नियम था । 
उनकी प्रसिद्धि चारों ओर फलने लगी । वन ग्राम के निकटरामचन्द्र खान 
ताम के एक जमींदार उनसे ईर्ष्यां करने लगे । उन्होने हरिदास को 
भ्रष्ट करने की एक योजना बनाई । कुद धन देकर एक वैद्या को रात्रि 
के समम उनके पास भेना । स्वामी हरिदासने अमी युवावस्थामही 
पदापंण किया था। वेश्याने उस निजेन वनमे एकान्तमें निवास 
करने वाले उस संत को अपने कामुक हाव भावसे हर प्रकार से आक- 
वितत करने का प्रयत किया परन्तु रात मर हरिदास अपने नामोच्चारण 
मही लगे रह । वंश्या के सजे धजे शरीर कौ ओर उनका ध्यान तक 
न गया । प्रातः काल केवल इतना ही कहु दिया “संकल्पित नाम जप 
पुरा नहीं हो पाया था । इसलिए आपसे कोई वात न हो सकी ।” वैश्या 
को आशा वेधी कि शायद यह मृञ्लो चाहते तो हैँ परन्तु समयामाव ते 
छ वात न कर सके । वह्‌ दूसरी रात को भी आई परन्तु उसे वही 
उत्तर सुनना पडा कि नाम जप पुरान दहोनेके कारण कोवातन 
हो सकी । वह तीसरी रात मी गाई गौर सारी रात उस परम सन्त 
के नामोच्चारण को सुनती रह । इससे वह॒ अपनी विकारोत्तेजकं 


नि 4 


कामदेव के जीवेन का ही कायाकल्प हो गया [ १३९ 


इच्छाओं कौ मूल गई, उसका गवं नष्ट हो गया कि वहः किषी भी 
युवक को अपनी इच्छानुसार इशारो पर नचा सकती है । हरिदास 
के उच्च चरित्र का उसके दूषित मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। हरिदास 
ओर अपने जीवन की तुलना करने से प्रतीत उसे हा कि मेरा जीबन 
कितना निकृष्ट ह फ भक्त जनों को धन के लालचमें भ्रष्ट करने की 
कुचेष्टा करती हं। उसका मन एक दम पलटा । वहं प्रातः काल 
हरिदास के चरणों पर भिर पड़ी ओर सन्त्र दीक्षा की प्रार्थना की । 
हरिदास ने वैश्या को अपनी समस्त. सम्पत्ति अमावग्रस्तों को देने के 
वाद साधना करते कीआज्ञादी। वैश्या का मन उसी समय उत्थान 
की भूमिकामेथा। कुच्करने ओर वदने कै लिए आंदोलित धा। 
वह अपने उद्देश्य की पूति के लिए कुछ भी कर सकती थी, एक संत 
से प्रभावित होकर उसफे मन मे अव सांसारिक प्रतिष्ठा ओौर धन का 
मोह्‌ नहीं रहा था । उसने अपना सारा धन गरीबों को लुटा दिया 
ओर हरिदास के चरणों मे आ गई हरिदास ने उसे अपनी माला देकर 
लाम जप की दीक्षा दी भौर स्वयं शंतिपुर चले गये । 

यह मन्त्र शवित का ही प्रमाव था कि एकांत वनमे युवा 
स्त्रीकी कामुक चेष्टाए करने पर मी वह संयमी वने रहे । वत्कि 
यों कहना चाहिये कि जँसे शिवकारूप धारण करके उन्होने कामदेव 
को भस्म करदियाहो। शिवने तो केवल कामदेव को मस्मही कर 
दिया था परन्तु हरिदास ने एक ओर चमत्कार दिखाया कि उन्होने 
कामदेव के स्थूल शारीर को नष्ट नहीं किया वसवु उसके मनको 
परिव्तित्त कर दिया जिससे उसे उत्थान का एक नया मागृ. सिला ॥ 
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मत्थु दंड मिलने पर भी ।सद्धान्त 
निष्ठा बनी रही 


बद्खला प्राप्त कै स्वामी हरिदास मुसलमान थ, ओर हिन्दू 
पदति के अनुसार उपासना करते थे तथा दिन रात छृष्ण नामका 
कीतंन करते थे 1 हिन्दुओं को का फिर कहने वालों को यह फसे सहन 
हो सकता था 

उस समय वद्धालमे मूस्लिम शासनथा) गोराई काजीने 
मुलुकपति की अदालत मे प्राथना पत्र दिया कि हरिदास मुसलमान 
है ओर हिन्दुओं के देवताओं का मन्त्र जाप करता है उसे अवश्य दण्ड 
मिलना चाहिए । हरिदास भदालत मे पेश हए । उन्है यह साधना 
छोडने के लिए कहा गया । परन्तु हरिदास ने न्यायाधीश को स्पष्ट 
उत्तर दिया करि मले ही मेरे शरीर के टुकड़े २ कर दिए जाय परन्तु 
यह मन्त्र जप बन्द करना क्रिसी भी प्रकार सम्भव नहीं है । न्यायाधीश 
ने आज्ञादौ क्रि हरिदास को तैत मारते २ वाईस बाजारों मे घूमाया 
जाय । इसे तव तक न छोड़ा जाय जव तक इसके प्राण न निकल जाय । 
कोपीनधारी भौर नग्न शरीर वाले हरिदाघ पर बत वरसते रे 
भौर वे नामोच्चारण करते हए उसे प्रसन्नता पूवक सहते रहै । शरीर 
तो आखिर शरीरहीदै। वेमू्धितहो गये सिपाहियों ने उन्हूं मृत 
समन्ञकर गङ्गा मे डाल दिया । कुछ देरके बाद उनकी चेतना लौटी 
भौर वे बाहर निकल आये । 

यह घटना भी किसी चमत्कार से कम नहीं है । मृत्यु सामने 
नृत्य कर रही हो ओर कोई व्यवित प्रसन्नता पूर्वक सहन करता हआ 
द्छवर्‌ का नामोच्चारण करता रहे । यह सामान्यतः असम्भव ओर 
अनौली धना ही प्रतीत होती है क्योकि सामान्य व्यित शरीर रक्षा 
कं लिए अपने किसी भी प्रिय से प्रिय सिद्धान्त स॒ चिपक रहना पसन्द 
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न करेगा । हरिदास की अपने इष्टदेव ओर साधना के प्रति महान 
दृढता किसी भी वड़े से बड़े चमत्कार से कम नहीं है । 


भद्तजनों को शिपत्तियों को सहज 
मे दूर करने बाले सिद्ध ब्रह्मचारी 


अपनी राजा तुल्य सम्पत्ति को ठोकर मारकर नवावगंज के 
निकट स्यू तट पर पंडित वलद्र नाम के एक नंष्टिक ब्रहमचारीने 
एक कुटी बनाकर गायत्री का घोर तप किया । उन्होने एक-एक करोड़ 
के २४ अनुष्ठान किए । कहा जाता है किएक करोड गायत्री जापसे 
गायत्री की महासिद्धि प्राप्त होती है ओौर एते महासिद्धो को प्राचीन 
काल मे वशिष्ठके नाम से सम्बोधित किया जाता भ्रा। ब्रह्मचारी जी 
ने २४ करोड की परम साधनाकी1 इससे उनकी शक्तियों ओर 
सिद्धियों कौ सहज ही कल्पना की जा सकती है। उन्हें गायत्री का 
साक्षात्कार हुआ, समी प्राणियोमे वे गायत्री का ही रूप निहारते 
ये। इसी पवित्र मावनासे प्रेरित होकर जो मी विप्तिग्रस्त व्यवित 
उनके पास आता, वे अवश्य उसकी सहायता करतेथे। जो मी मवत 
उनके संरक्षण मे रहे, उन्हें कभी किसी कठिनाई का सामना नहीं 
करना पड़ा । एक वार चेचक ओर हैजे का प्रकोप हृभा परन्तु जो 
मक्त ब्रहाचारी जी के सम्पकं में रहे, वे इन रोगों से वचे रहे । एकवार 
प्रलय तुल्य वर्षा हुई जिसने व्यापक नाश किया । परन्तु ब्रह्मचारी जी 
ने जिनको आशीर्वाद दिया, उन्हे हर प्रकार का संरक्षण त्रात हुआ । 
एक व्यवित को जेलखाने के दण्ड से उन्होने मुक्त कराया था । एक भक्त 
के कन्या विवाह की जटिल समस्या को सहज रूप में सुल्ञा दिया था । 
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पेसी हीः हजारों विपत्तिं श्रष्त व्यक्तिपोंके दुःखका उन्होने निवारण 
किया । वास्तव मे गायत्री मन्त्र मे इतनी वित आौर साम्यं दैक 
उसके प्रभाव से साधकं अपना ओर दुरे का लौकिक व॒ पारलौकिक 
क्रत्याण कर सकता टै । 


ॐ ॐ 
ज्ञान यज्ञ का व्यापक विस्तार 


राजगढ्‌ के राज्य पूजित वंशम जन्मे पण्डित भागीरथनजीने 
अपने नाम को सार्थक किथा। मागीरथ जीने पतित पावनी गङद्धाजी 
का अवतरण किया था। यह मागीरथजी भी कुरेसेही असाधारण 
कायं करना चाहते थे । अपने उदुदेदय की पूति के लिए उन्होने २४ 
वपं तक उपवास पूवक गायती की तपद्चर्या की । केवल भोड़ा सा 
दूध ओौर फल उत्तके शरीर धारण के लिए पर्थाप्तिथा। चौदह घन्दे 
वे मौन रहते धे ओर १० घण्टे अमृत वर्षा करते थे । उनकी वाणी 
से सदेव ब्राह्मी रिक्षाओौर दैवी वचनोका श्रांत प्रवाहित होता 
रहता था । इप्रलिएु उन्हँ महात्मा हरि ओम तत्सत्‌ कहते थे । वे 
निश्चित रूप से सिद महापुरुष है । उन अनेकों प्रकार की सिद्धियां 
ओर शवितियां प्राप्त थीं परन्तु अपनी सिद्धियों को स्दैव गृप्त ही रखते 
थे । उन्होने अपनी श्रसिद्धिके लिए कमी प्रदर्शन नहीं किया ताकि 
स्वार्थी लोग उनके पास एथ त्रित होकर उनके तप को खंडित वशक्षीण 
प करणे ले । वे चाहते थे कि सम्पकंमें आने वाले हर व्यक्तिको 
.आत्मिक हष्टि से ऊचा उठा दें । हर्‌ व्यक्ति को आत्म साधनामे लगाता 
ही उनका लक्ष था । राजगढ़ का साराक्षेत्र उनका एक प्रकार वे 
स्मारक सा है । जहां उनके सद्प्रयल्नों से ही -मायण ओर्‌ गीताका 
र प्रचार हो गया। वह हव्य शायद ही कहीं देखने मे आता हा 


[= 
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जसा कि राजगढ़ की सड़कों पर दिखाई देता है । राजगढ्‌ की सढृकों 
पर छोटे दालक मी अपनी तोतली वाणीम रामायण कौ चौपादयां 
गाते हए भिलेगे । बहां स्त्रियो को चक्की चलाते समय गौताके रलोकों 
का उच्चारण करते हृए सुना जा सकता है । महात्मा हरौ ओंम तत्सत्‌ 
प्रत्येक वषं चैत्रकी रामनवमीको बृहद्‌ ज्ञान का अयोजन करते 
थे । जिसते हजारों जिन्नासु आत्माओं की ज्ञान पिपासा की तृप्ति होती 
धी । वे अपनी शवितयों का उपयोग ज्ञान प्रचारमे ही करते धे ओर 
कत्पनातीत कायो मे उन्हं सफलता मिलतौ थी 1 वास्तव मे यही उन 
की सिद्धि ओर सफलता थी । प्रदक्षनकारी सिद्धो से इनके ऊँचा दर्जा 
दिषाजा जकता दहै! 


शै र 


अश्चतं व्यक्ति मां दशक बना 


लगमम वीस ववं पहले की घटनादै, श्री रामकृष्ण वैद्य भौर 
उनका एक दधोटा भाई वीना क्न ( मध्यप्रदेश ) प्रर उत्तरे उस 
सम्य दोनों की आयु छोटी ही भी । उर अपने पिता के पास गांव 
जाना था जो वहसे म्यारह मील की दूरी परथा। सवारी का ओर 
कोड साधन नहीं था। उन्दने पैदल यात्रा ही करनी धी शापके 
सादे पांच वज चुक्रेये । कृ दी देर से अन्यैर होने क सम्भावना थी । 
चे मयभोततदोरहेथे किक्िस प्रकार से इस समय निर्दिष्ट स्थान षर 
पर्टुच पाएगे। अट मील तो उन्दं गेट ० ८ तक लार के साथ-साथ 
जानां था । उसके बाद ३ मील का गवि का रास्ता था\ उक्ष पैदल 
यात्रा मे अकेले होने के कारण उन्हे मय लगरहाधा। अतः वे 
लगातार वारी २ से--हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे 1 हरे कृष्ण 


हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ का उच्च स्वर से उच्चारण करते 


१४८४ |] मन्त्र शक्ति के अदुमूत चमत्कार 
ला रहे थे । रात के आठ वजे के लगसग सेभरवेड़ी गेट नं० आठ पर 
पटुचे जहाँ पर कोई एसा व्यक्ति न मिल पाया जिससे आगे के रास्ते 
करते । वर्षाका मौसमथा। चारों ओर पानी भरा 


की पू ताछ 
ह्‌ मयमीत 


हआ धा । अंतैरा हो चृका था । वृक्षों कौ आवाज भी उन 
कर रही थी) वे निर्णय नहीं करपारहैथे किअव किधर जाथ । 
इसी उधेड बन मे ये करि एक किसान सामने से आता दिखाई दिया 
जसके कंधे पर लाठी धी । उससे पूद्धने पर पता चला कि वह्‌ आगा- 
ग्नौदजा रहा है। उन संतोष हुआ क्योकि उन्हंमी उसी प्रामको 
जाना धा । वे दोनों भ्राता पिताजी के पास पटुचे तो उन्हें भपनी यात्रा 
का वणन करनेमे व्यस्त हो गये। जव उस किसान का परिचय देने 
ओर अपनी हादिक कृतन्नता प्रकट करने कौ वात याद आई तो वहाँ 
जाकर देखा कि वहां कोई व्यवित नहीं है । वहाँ ग्राममें उसकी काफी 
खोज की गई परन्तु डसका कुछ पता न चला । लड़कों से उसने अपनी 
भस खो जाने की वात कही थी । वहां गांव के कांजी हाउस में पुच्छ 
ताछ की गई तौ उस दिन कोई भस वहां तीं आईथी। वे सव लोग 
सोचने लगे कि वह कौन व्यक्तिथा जिसने लड़कों का मार्गं दर्शन 
किया पाठक स्वयं इसका तिणंय कर लें । 


ॐ 


यमराज से टक्कर जेने की 
श्रसाधारभ सामथ्यं 


मध्यप्रदेश मे अदवपति नाम के राजा राज्य करते यथे। वह्‌ 
धम में रुचि रखते थे ओर ब्राह्मणों की सेवा करते ये । उनके राज्य 
मे कोई चोर ओर व्यमिचारी व्यविति नहीं था । कोई एसी स्तीनथी 





यमराजसे टक्फ़र लेने की अत्ताधारण सामर्थ्यं [ १४५ 


जो पर पक्षको कृष्टि से देती हो । उन्होने साविव्रीदेवी की उपासना 
की, जिसके फलस्वल्प उनको एक कन्या की प्राप्ति हर जिसका नाम 
उन्होने सावित्री रखा । जव सावित्री विवाह योग्य हुई भौर उस 
गुणों के अनुरूप कोई वर न मिला तो एक दिन राजाने कहा- “वेदी 
तु जव समनज्लदारहो गईहै। इसलिए अपने योग्य वर कौ तुस्वयंही 
हुने, क्योकि शास्त्रों की आज्ञा है कि विवाह योग्य होने पर भी जो 
कन्या का विवाह नहीं करता, वह व्यक्ति निन्दाका पातर दै 1" पूरी 
से ग" कहकर राजाने मन्विणोंको आजा दी कि--"तुम साविव्रीके 
साथ जाओ ।'' सावित्री पहले तो सकुचाई परन्तु पिताकी भानज्ञा थी, उते 
स्वीकार करनाहीथा। पिताको प्रणाम करके मन्त्रियो के साथ चल 
दी । वह्‌ योग्य वर की खोज मे अनेकों प्रदेशों भौर तपोवनों में घुमी 
आओौर उसे अपने अनुरूप वर मिल गया वह्‌ प्रसन्न चित्त अपने घर लौटी । 
जव सावित्री धर पहुची ततो राजमहल मे देवपि नारद भी 
उपस्थित थे। सावित्री को उन्होने अर्वपति से कहा--“राजन्‌ ! 
तुम्हारी पत्री अव युवती हो गई हँ। इसलिए शीघ्र ही इसका विवाह 
कर देना चाहिए 1 राजा ने उत्तर दिया--'महपि । सावित्री कोर्मैने 
इसी कायं के लिए वाहर भेजा था। अभी-अभी वह्‌ लौट रहीहै। 
इसका समाचार वह्‌ स्वथं सुनायेगी।' इस पर सावित्री वोली- 
पिताजी | शाल्व देश कै राजा द.मत्सेन राज्य छिन जाने के कारण 
वन में तपस्या कर रह है । उनके पुत्र सत्यवान को ने अपने अनुरूप 
जानकर पत्िरूपमें वरण कर लिया है ।' 
राजा ने अव नारदजीसे पृचछछा-“जापतो तीनों कालोंकी 
वात जानने वाले हैँ कृपया सत्यवान के सम्बन्ध मे कृं वतलाइये ।” 
नारद बोले सत्यवान जितेन्द्रिय, तेजस्वी, उदार, क्षमाशील, रवी, 
दानी ओौर दुद्धिमान है । राजा ने कहा वु दोष मी बतलाइये । नारद 
ने कहा कि एक वर्षं के वाद उसक्ती मृत्यु हो जायेगी । 
अडवपति ने माथा ठोका ओर सावित्री से कहा कि तुम्हें अव 
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हिए। इस परिस्थित्ति मे उसमे 


केस {सरे वर्‌ की तलाश करनी चा 
नहीं दै। सावित्री वोली-- 


विवाह करना किसी प्रकार मी उचित 
“पिताजी । अपका इस प्रकार विचार करना तो मेरेही हित की बातत 
ह परन्तु कन्यादान तो एक वार होता है ओर भते दिया' एसा संकल्प 
भी एक बार क्रिया जाता है। ने एक वार अपने पति को वरण कर 
लिया है । उसकी आगु लम्बर होया द्धोटी, वह गुणोंका भण्डार टो 
या कङ्काल, वह्‌ मेरा पति होणा। अवरम किसी दूसरे पुरुष को वरण 
हीं कर सकती ।" 

सावित्री की वातं सुनकर नारदजी बहत प्रसन्न हए भौर 
योल -'राजव्‌ | साविवी वृद्धिकी टी देवी है । उसकी वृद्धि अत्यन्त 
सात्विक है । सको अपने घर्म-मागं से हटाया नहीं जा सकता । इसलिए 
सत्यवान के साथ उसका विवाहं कर देना ही उचितं है ॥ 

अव राजामी सावित्री से सहमतहो गे ओर विवाह की 
सामग्री लेकर राजा दयुमत्सेन के आश्रम मे पचे । दय.मस्सेत ने पूचछा-- 
"कद्विए आपके पधारने का वया कारण है ?” अश्वपति ने उत्तर दिया-- 
(ती सावित्री नाम की कन्या है । उसने आपके पुत्र कौ वर लिया दै। 
हसनिए आप उपे पुव वधू के रूपमे स्वीकार कीजिये ।"* 

युमततेन ने कहा-“हभारा राज्य चिन चुका भीर्‌ बन मँ 
तपस्वियों को तरह रते हँ । राजमहल मेँ रहने वालौ सापकी क्या 
बन में रहने योग्य नहीं है । अश्वपति वोन “सुल दुःख अति जति 
रहते है । इसकी हमें भली प्रकार जानकारी है । हम हन सव वातौ 
पर विचार करके ही यहां आये है” अव च्‌ मल्सेन के पास कोई उत्तः 
हीं था । ब्राह्मणों को बुला कर विवाह संस्कार कराया गया । सङवपरति 
न. लौट गये । साविव्री ने पिता के आमूषण उतार 
ओं वल्कल वस्व पहने । 


साविद्री सर्वगुण सम्पन्न थी। वह उचित समय पर अपति 
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पतिदेव, सास यौर ससुर समी को सेवा करती थी जिससे सभी उससे 
प्रसन्न थे । 

समय वीतता गया । वह्‌ किसी की बाट नहीं देवता । आखिर 
वह्‌ दिन आ ही गया जव सत्यवान की मृत्यु होने वाली थी । जव चार 
दिन रहं गये तो सावित्रीने तीन दिन का ब्रत किया भौर चौथे दिन 
जव दैनिक कत्थ से निवृतहो गईतो देखा कि सत्यवान कन्ये पर 
कुहाडी रे लक्यां काटने जा रहे हैँ उसने पति से कहा कि-- 
“आजै मी आपके साथ वन को जाऊंगी 1“ सत्यवान ने कहा कि-- 
"तुमत तीन दिन की भूखी हो । इसलिए तुम्हारा जाना ठीक नहीं 
है । थक जाओगी जौर रास्ता भी वहत कठिन है । सावितव्रीने वल 
पूर्वक कहा--“भँ आज अवदय जाऊंगी 1” सत्यवान ने कहा--यदि 
जानाहीदैतो माता व पिताजी की आज्ञा ले लेना आवद्यक है । 

ह सुनकर सावित्री अपने सास ससुरके पास गई ओर प्रणाम 
करके अपरे पति के साध वनम जानेके लिए जज्ञा मांगने लगी । 
उन्होने इसे सहपं स्वीकार कर लिया । 

पति-पत्नी वन मे गये, वहनं उन्टौने खानि के लिए फल वीने । 
फिर सत्यवान लकडियां काटने लगा। लकडियां काटते-काटते उसके 
सिरमें ददं हा भौर उसे विश्राम करने की इच्छा हुई । पत्नी से 
कहा--प्रिय ! मेरे सिर ददंहो रहा दै। म्ले सोने की इच्छाहोरदी 
है 1 " सावित्री ने सत्यवान को वहीं पेडकी चाया कै नीचे लिटाया 
ओौर उका सिर दवान लगी । इतने मे उसे एक विशालकाय पुरुष्‌ 
हाथमे पाया लिये दिखाई दिया । सावित्री ने टचा-- “अप कौन टं 
ओर यहाँ क्यों अभे दँ?“ उस पुरुष नै उत्तरः दिषा--र धात 
#! हारे षति ङी आगु समप्तहो चुरी है। प प 
लिए आया हूं सावि ने कहा नु | मनुष्यों को लेने त 
तो आप दूतो को भजते टै, आप स्वयं कैसे पधारे |“ यमराज बोले 
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“तेरा पति महात्मा ओर गुणों का भण्डार है। यह दूतो ह्ाराले जाने 
योग्य नहीं है । इसलिए मै अपने आप आया हूं ।,* 

इसके पदचात्‌ वे सत्यवान के बरी से अदुष्टं मात्र परिणाम 
वाले सूक्ष्म शरीर धारी जीवात्मा को निकाल कर चल द्यि । यमराज 
ने जब सावित्री को अपने पी आते देखा तो उसने कहा तुम लौट 
जाओ भौर अपने पति का अन्त्येष्टि संसार करो। साविच्रीने उत्तर्‌ 
दिया-'"पति ओर पत्नी अगितन्न आत्मा हौते टँ । जहां वह॒ जायेगे, 
वहाँ म भी जाऊंगी, यही मेरा धमं है। तप, त्रत, पतित्रत धमं, मत्र 
शक्ति ओर गुरु मक्ति सर्म सभी स्थानोंमें जा सकती हं । इसलिए 
म अपने पति के साथ ही जाऊंगी । 

सावित्री की वातो से यमराज बहत प्रसन्न हृए ओर वोले-- 
“तुम से मै बहत प्रसन्न हँ । सत्यवान के जीवन के अतिरिक्त मे तुम्है 
एक वर दे सकता हं ।” सावित्री ने अवसरका लाम उठाया बौर 
कहा--भेरे समुर का राज्य छीना गया है। उनके नेवोंकी ज्योति 
मी जाती रही है। कृपया उनकी नेत्र ज्योति लौटादे ओौर उन्हे 
वल व तेजस्विता प्रदान करें ।“ यमराज ने कहा--“ठेसा ही होगा । 
अवतु लोट जा ताकि तुञ्ञो विशेष श्रमन हो सावित्री बोली-- 
“पति कै साय रहकर तो प्रसन्नता होती है । वहाँ श्रम का वयां प्रन ? 
जहा वहं रहेंगे, वहीं मेँ रहूंगी । 

यमराज सावित्री की मधुर वाणी से बहुत प्रमावित हए ओर 
कह्ने लगे- “सत्यवान को जीवित करने के सिवा कोई एक वर मांग 
ले ।“ सावित्री को जपने ससुर से अनुराग था, सोचकर बोली- “मेरे 
सधुर का राज्य छीना गया है, वहु उनको वापिस मिल जाये ।” यमराज 
ने कहा--“तथास्तु ! परन्तु अव तुम लौट जाओ ।“ सावित्री ने कहा-- 
“आपको यम॒ इसलिए कहते है कि भाप सारी प्रजा को नियममें 
रसते हं । सतयुरुषो का यह धमं है कि वह मन, वचन व कमं से प्राणी- 
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मात्र के टितमें लगे रहते हैं, किसी को दुःख नहीं देते, सव पर्‌ दया 
करते ह्‌ । 

यमराज प्रसन्न हृए ओर तीसरा वर दिया। साविव्रीनेसौ 
भाई कावर मांगा । इधी प्रकार से उनकी वातच्चीत चलती रही ओर 
सावित्री को जव चौथा वरप्राप्त हआ तो उसने अपने सौ पुत्र होने 
की इच्छाकी जो यमराज द्वारा स्वीकार करली ग्। अव सावित्री 
ने कहा-- "आपके इस आशीर्वाद की पृतितमीदहौ सकती है जव मेरे 
पति जीवित हो जाये ।“ यमराज अव तो विवद हो गये ओौर उन्होने 
सत्यवान के वन्यन खोल दिये । वह्‌ उठ खड्‌ हए मौर पर्ति-परलनी अपने 
आश्रम को लौट गये। 

उपरोक्त कथा निम्न तथ्योंकौ ओर हमारा व्यान आकर्पित 


1) 


५ 


(१) राजा अश्वपति ने सावित्री कौ उपासना की थी। 
सावित्री गायत्री का ही दूसरा नाम है । गायत्री सद्बुद्धि का 
श्रेष्ठतम मन्व हे । साधना आरम्म करते ही साधक के मनः क्षेत्रमे एक 
हलचल मच जाती हैँ ओर जन्म जन्मान्तरं से जमी आसुरी प्रवृत्तियां 
उखडने लगती ह, उसे सत्य, असत्य, न्याय, अन्याय के निणेय करने की 
विवेक वुद्धि प्राप्त होती है जिसके प्रकाम वहे सत्यथ पर्‌ निरन्तर 
आगे बढता ही जाता । गायत्री के उज्ज्वल प्रकाश मं वह्‌ कुकर्मो 
सौर पापों से वचा रहता है, अपनी तामसिक वृत्तिं का शमन करता 
हुमा सात्विकता के साश्राज्य में प्रवेदा करता है । अदवेपति कोमी 
गायदरी माता का अनुग्रह परास्त इमा । उनका प्रत्यक कोय तरिवेक की 
अनुभूतो की बोलती तस्वीर दिखाई देता था । उन्होने इस आदशं 
को अपने तक सीमित नहीं रखा वरन जनता मे इसक्ता व्यापक प्रचार 
करवाया, जनता के नैतिक स्तरको ऊंचा उठनिकें लिए भरस्षक 
प्रयत्न किया । प्रचार के साथ प्रचारक का स्वयं काजाचार जनताको 
प्रमावित करता है । शद्वपति स्वय सात्विकता ओर सज्जनता का 


करती 
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आदं थे । इसलिए वह अपनी प्रजा पर अपने गुणों कौ छाप छोड सके । 
जनता ने उनका अनुकरण क्रिया ओर घर-घर मे दिव्यत्व के दर्शन होने 
लगे । इसलिए कहा जाता है कि उनके राज्यम कोई चोर ओौर 
व्यभिचारी व्यक्ति नहीं था ओर कोई एेसी स्वी नहीं धी जो परपुरुष 
को कृष्टि से देखती हो । पवित्र वातावरण मे कोई तामसिक वृत्तिों 
का व्यक्ति आ जाता है तो उसे अपने कार्यों पर ग्लानि होती दै ओर 
अपने को हीन दृष्टि से देखने लगता है । यह हीन-मावना उसे दुष्कमं 
दोडने मे सहायक सिद्ध होती है । अव्वपतिने चारों भर सात्विक 
वातावरण का निर्माण किया । इसलिए उनका राज्य एक आदंश राज्य 
माना जाता है । इसको श्रेय उनकी गायत्री उपासना कोहीदहै। 

(२ ) सावित्री कौ उपासना से उन्हे एक कन्या की प्राप्ति हुई । 
दुमे वह साविध्रीका ही वरदान मानते थे। इसलिए उस कन्याका 
नाम भी उन्होने सावित्री रखा । माता ओर पिताके जैसे विचार होते 
है, उनकी सन्तान मी वंसेही गुणों से सम्पन्न उत्पन्न होती दै। 
साविव्री अश्वपति का ही दूसरा रूप थी । क्योंन हो पिता कौ छाप 
उस पर पडनी ही थी । 

(३) सावित्री एक राजा की. लडकी थी, उपे किसी राजाके 
लड़क को ही अपना पति वरण करना चाहिए था । परन्तु एेसा नदीं 
हआ । एक वनवासी तपस्वी उसके चुनाव मे खरा उतरा । उसे यह 
च्छा नहीं थी करि उसका जीवन राजमहल की रङ्खीनियों में व्यतीत हो, 
वहु तो अपने अनुकूल गुणों के पुरुष को अपनाना चाहती थी । इसलिए 
उसने राज्य पर ठोकर मारी ओर गुणों के गते मे जयमाला पहिनाई । 
इससे विदित है कि उस समय लोगों का हष्टिकोण धनिको से नहीं वरन्‌ 
श्रेष्ठ व्यक्तियों से सभ्वन्ध स्थापित करने का था। साविवी तो सत्यवान 
कोटी वरण करती है, ज्ञठ, चोर, लम्पट, छली उसे कमी प्रिय नहीं 
हो सकते । उसे तो सत्यवान--सत्य पर आरूढ व्यक्ति श्रिय होगा, चाहे 
सांसा्कि हृष्टि से वहु कितना ही द्ोटा हो । 
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(४। जव महि नारद सत्यवान की एक वषं की आयु की 
घोपणा करते हें तो स्वभावतः साधारण स्त्री को अपने निश्चय से विच- 
लित हो जाना चाहिए था परन्तु सावित्री हद्‌ प्रतिज्ञ थी। उसमें परि- 
णामो करे साथर लोदालेने की शक्तिमौर साम्यं शी । वह्‌ परिस्थि- 
तियो का मुकाबला करने के लिए तंपरार थी। एक वपं वाद अयते 
मवी पति के समाचार सुनकर यह शो सागर में नहीं डूव गई वरनू 
चटूटान कौ तरह अपने निर्वय पर अटल रही। इक्तसे मानक्षिकव 
आत्मिक शक्तियों का परिचय मिलता है । 

(५) जव अश्वपति ने कडा कि “बेटी | जिस वर की मृत्यु 
एक वपं के वाद होने वाली हो, उसफे साथ विवाह करना उचित नहीं 
प्रतीत होता” तो सावित्री ने कहा-“पिता जी! मारतीय नारी केवल 
एक वार्‌ ही अपने पतिका वरण करती है ।” इससे मारतीय नारियों 
को नीति पर प्रकाडा पडतारहै। पश्चिमम एक दिन मे अनेकों पति 
बदलने की स्वतन्त्रता है । वहां तलाक की समस्या सुरसा का-सारू 
ले रही है ओर वह॑ का गृहस्थ जीवन बिल्कुल अस्त-व्यस्त है । मार- 
तीय संस्कृत मेँ विवाह का उद्देश्य केवल भमोग-विलास ओर सन्तान 
उत्पत्ति ही नहीं है वरन्‌ अपूर्णता से पूर्णता की ओर बढ़ना दै । सापरिव्री 
ने भी उसी पथ का अनुकरण किया । 

(६) आज का वैज्ञानिक तकं तो सावित्री के विरोधपक्षमेंही 
अपनी राय प्रकट करेगा कि जिस पति के वारे मे पूणं निर्चयहोकि 
उसकी मृत्यु एक वषं वाद हो जाएगी, उससे विवाह करना ओौर 
एक वषं वाद वैधव्य की अग्नि मे जलना सवंथा अनुचित है । परन्तु 

वह नहीं जानते कि वीर पुरुष मृत्यु से अठ्वेलियां करते है वह्‌ हंसते- 
हेसते उससे जञ्चना ही जीवन मानते ह मृत्यु से रना तो कायरता है । 
मृत्यु से डरने वले क्षत्रियो को क्षत्राणियों ने चूडियां पहना कर उत्साहित 
किया था ओर बह स्वयं रणक्षेव मे चण्डी का रूप लेकर कंदी है । साविवरी 
मी क्षत्राणी थी । एक श्रत्रिय का सून उसकी सनस में उवल रहा 
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था । वह॒ आगे बढ़कर पीछे हटना नहीं जानती धी । उसने त्तौ तूफानां 
सं मुह मोडना सीखाहीन था। पहाड़ंकी बुलन्दियों पर चढने का 
अभ्यास क्रिया था) उसमे तो आत्म-विश्ववास कूट-कूट कर भरा हआ 
था। शक्र की एक रेखा भी उसके मुल पर दिखाई नहीं दी । इसमे 
विपरीत उसका आत्म-विष्वास जाग उठा ओर वह॒ परिस्थितियों 
संधपं करने के लिए उतारू हो गई । यह आत्म-विश्वास की उच्चतनं 
सीमा कही जा सकती है । गायत्री साधना से एेसी ही स्थित्रि उत्पन्नं 
होती है ओर यही साघना की सफलता मानी जाती 

७) नियत समय पर यमराज आए ओर सत्यवान के जीवात्मा 
को लेकर चल दिए । सावित्री मी उनके पीे-पीदे गई ओर अन्तमं 
सत्यवान को मृत्यु के पाशसे चछरडा लिया । वह्‌ यम अर्थात्‌ मरृत्युसे 
ङी नहीं, उससे संदषं करटी रही । वास्तव मे गायत्री साधक्र को एेसी 
ही तिर्भयता प्राप्त होती है । उसने अपने जीवन को बुद्ध ओर पवित्र 
कर लिया होता है। मृत्यु को सामने देखकर उसे कुचं मी पश्चात्ताप 
नहीं होता । कहते है मूल्य का समय हजारों विच्छरुभों के उङ्क मारने के 
समान हेता है वयोंक्रि अपने जीवन के सारे दध्वं चित्र सूपमें सामन 
दीखने लगते हँ । जव वह्‌ उनके परिणामों का विचार करतां तो 
मयभीत हो जाता दै ओर उसे महान कष्ट होता दै। जिस गायत्री 
साधक के जीवन मे निरन्तर सात्विका की निज्ञरणी वहती रही 
वह मृत्यु को हंसते-हंसते गले लगाता दै ओर सोचता टै--इन जाण- 
कीणं वस्त्रों को उतारनं में मुज्ञ क्या आपत्ति है, इसमें भय ओर्‌ कष्ट 
की कौन-सी बात है। सावि मी इस उच्च स्थिति तन पहुंच चुकी 
धी । 


(८) साविद्री अर्थात्‌ गायत्री नै सत्यवान के प्राणों की रक्षा. 


की । वास्तव मे यहं तो गायत्री की प्रमुख विशेषता दी है। इसीलिए 
जसका नासर गायत्री पड़ा । एेतरेय ब्राह्मण मे कहा है-`'गयान्‌ प्राणाचरू 
चायते सा गयी" अर्थात्‌ जो गथ' ( प्राणों की) रक्षा करती है. वह्‌ 





यमराजसे टक्करलेने की असाधारण सामर्थ्यं [ १५३ 
गायत्री 1 महि मारद्राज, याजवल्क्य ओर वशिष्ठ ने इसकी पुष्टि 
की है । वृहदारण्यकोपनिपद्‌ (५।१४।४) व अग्नि पुराण (२१९।१।२) 
मे भी पायत्री शब्द का यही अथं क्रिया गया ह । | 


प्राण वह्‌ तत्वहैजो हमारे शरीर में क्रियाशीलता, ओर चैत 
न्यता लाता है । इसकीं कमी से रोग ओर दर्वलता उत्पन्न होती है, मनम 
मालस्य, मय, निराशा, आज्ञंका उत्पन्न होती है । न्यून प्राण व्यवित 
कोई वड़ा कायं करने का साहस नहीं कर सकता । विवेक के अमाव में 
उनकी समस्त उपाजित शक्तियां क्रीण होने लगती टँ ओर वहु एक 
सूखे वृक्ष की तरह निस्तेज हो जाता है 1 गायत्री वह॒ विवेक-वुद्धि प्रदान 
करती है जिससे वास्तविकता को-तत्व को जाना जा सकता है ताकि 
वह्‌ सत्य ओर असत्य का निणंय कर सके । मोग-विलास व अन्य आव- 
सयक कार्यो मे जो शक्ति का हास हो रहा होता है, उश्च गायत्री वचाती 
है, पापपंकमे फंसे व्यक्तिको वह्‌ सन्मां परलातीहै, पापोकी 
दुेन्ध से जो घटन हो रही थी, उससे उसे छटकारा मिलता है ओर 
सत्य के साम्राज्य में स्वतन्त्रता पूवंक सासि लेता हैः अन्धकार से प्रकाश 
मे भाने पर वह॒ मानसिक प्र फुल्लता क। अनुमव करता है । गायत्री 
उसके प्राणों को सतेज करती है तो उसके मनमें नई उमङ्गों भौर 
आज्ञाओं का समुद्र उचछाल मारता दै । वह प्रत्येक कत्थ को जोश भौर 
साहस के साथ करता है । फल स्वरूप निरन्तर ` प्रगति पथ पर बढता 
रहता है । 

(६) सत्यवान अल्पायु होते हए भी दीर्घायुको प्राप्त हमा । 
शारीरिक रोगों के बाहरी व उत्तेजक कारण आहार विहारः सर्दी गर्मी 
मेही हों परन्तु मूल कारण प्राणो कौ निर्बलता ही होती है ओौर 
हमारे आन्तरिक शत्रु काम, क्रोव, मद, लोभ आदि निरन्तर प्राण शक्ति 
पर्‌ आघात करते है । क्रोध से नसे जलने लगती है, ई्यनु व्यक्ति को 
तो शास्त्रों ने भृत तुल्य माना है । दवषसेमी मानसिक जलन होती दै, 
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काम से शक्तियों का अप्यय होता दै । जो व्यवित इनके चंगुल में फंस 
जाता है वहं दिन-दिन निष््राण होता जाता है भौर उसे कोई मी 
बाहरी प्रमाव दवाकर रोगी बना सक्ता है । परन्तु जव वह्‌ न्यव्ति 
सत्यवान बन जातादहै, उसे इन शत्रुओं से छटकारा मिल जाता है, 
उसकी शक्तियों का अपव्यय रुक जाता है ठो वह सौ वषे तक जीवित 
रहने की प्रवल आशा करता है । वह दीर्घायु होता दै । 

वास्तव मे बुरे विचार व कायंही हमारी आयु को क्षीण, 
करते ह । महात्मा हैनीमेन ने अपनी पुस्तक “आगनन आंफ मेडी पतन” 
मे लिखा है किं--९९४।। »/111178, 8261178 270 1706ा51874108 
27 7००६ (प७© 0 686 270 €शल»# 01568456 19 116 0710." 
अर्थात्‌, संसार में प्रत्येक रोग का मूल कारण व्यवितत के बुरे विचार, 
कायं भौर इच्छाए ही है । महि चरक ने मी इस तथ्य कौ पुष्ट कीं 
है । गायत्री की विवेक बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी कहा ही जाता है। 
यह बुरे विचार ओर कार्यो षर अक्र रखती है भौर ऋतम्मरा प्रज्ञा 
के प्रकाश में पवित्र विचारों से ओतप्रोत व्यक्ति निरिचत रूप से स्वस्थ्य 
रहेगा ओर दीर्घायु को प्राप्त होगा । 

(१०) जिसे सावित्री वरण. कर ले, एसा सल्यवान साधक 
अजर-अमर हो जाता है 1 यम उसका कृष मी विगाड़ नहीं सकते । 
सत्य के तेज मे यम निस्तेज हो जाते हैँ । शास्त्र भी इस तथ्य की पुष्टि 
करते हँ यथा-“गायत्री परमात्मा दै” ( गायत्री तत्व इलोक ८ ) । 
गायत्री दी ब्रह्म है, ब्रह्म ही गायत्री है ( एेतरेय ब्राह्मण २७।५, शतपथ 
ब्राह्मण ८।५।३।७ ) । यह्‌ विद्व जो कुच भी है, समस्त गायत्री मय है 
(ांदोग्योपनिषद) । गायत्री गौर ब्रह्म म भिन्नता नहीं है (व्यास) । 
छन्दो मे गायत्री में हु ( गीता १६।३५ ) । गायत्री से ब्रह्म प्रकाशित 
होता है अर्थात्‌ ज्ञान होता है। गायत्री मोक्ष देने वाली, परमात्मा 
स्वरूप भौर ब्रह्म तेन घे युक्त शव्रित है ( देवी मागवत ६।१।४२ ) । 


शंकां का मौन समाधान [ १५१५ 
सोक्षकामूल कारण है ओर सारूप्य मुक्तिका स्थान है [ऋषि श्ङ्ग)। 

चपि अपने अनुभव से वताते है कि गायत्री अपने साधक में 
इतना प्रकाश भर देवी है, उसके आत्मिक स्तर को इतना ऊँचा उठा 
देती दै कि उसका ब्रह्म से एकाकार हौ जाए, वह जीवन मुक्त हो जाए । 
फिर यम उसके पास आने का साहस भी नहीं कर सकता । 


उपरोक्त कथा गायत्री मन्त्र की विधि विधान पूर्वक साधना 
कै विभिन्न प्रकार के लौकिक व पारलौकिक लामों पर प्रकाश डालती 
है। सावित्री स्वयं गायत्री रूपा थी,. उसका जीवन गायत्रीमय था, 
वह॒ गायत्री की शक्तियों व सिद्धियोंसे ओत प्रोत थी। उरके जीवन 
की समस्त गतिविधियां गायत्री शक्ति से प्रेरित थीं। गायत्री की अनन्य 
साधनासे को मी साधक इस कथाम वणित लाभींको प्राप्त कर 
सकता है । गायत्री साधना से प्राप्त शक्ति के फलस्वरूप ही सावित्री 
ने यभराज (अर्थात्‌ मृघ्यु) से लोहा लेने की सामथ्ये प्राप्त को। 


शंकाओं का सोन समाधान 


आज से लगभग ८०-८५ वषं की वात है, मथुरामे किशोरी 
रमण कालेज के निकट एक टीले पर एक महात्मा ने गायत्री की घोर 
तपस्या की । इस टीले का नाम वाद में गायत्री टीने के नाम से प्रख्यात 
हो गथा | वहां गायत्रीजी कौ एक पंचमुखी प्रतिमा प्रतिष्ठित है । 
अलवर राज्यके मूल निवासी उन महात्मा बरद सिद्ध महाराज ने 
एक करोड गायत्री का जाप किया। स्मरण रहे प्राचीन काल मजो 
साधक एक करोड़ गायत्री का जाप निष्ठापूर्यक करता था, उप्त वरिष्ठ 
की उच्चतम ओर सम्मान्य पदवी से भूषित किया जाता था। क्योकि 
ठेसी मान्या थी कि इस साधना से वह्‌ निरिचत खूप से परम सिद्ध 
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हो जाता है। इन महात्मा ने भी मौन रहकर सम्पुणं साधना सम्पन्न 
की |: इससे उनको आतम साक्षात्कार हा ओौर अनेकों प्रकार कौ 
सिदधियां प्राप्त हुई 1 जिन्होंने उनके दशेन कयि वे वताते हैँकि 
उनका तेज अवर्णनीय था । वह सदेव मौन तो रहते ही थे । जव भी 
कोई जिज्ञासु शंका समाधान के लिए उनके पास आता था तो महि 
रमण की तरह यहां भी उसे अपनी शंकाओं का मौन समाधान स्वयमेव 
हो जाता था । महाराज धवलपुर ओर महाराज अलवर उनकी ख्याति 
सुनकर स्वयं दशेनाथं आए थे । इससे उनकी ख्याति ओौर मी बढ़ गई । 
उनकी सिद्धियों की अनेकों घटनाय प्रसिद्ध ह! अनेकों भूत प्रेत ग्रस्त स्त्री 
पुरुषों को उन्होने आरोग्य प्रदान किया धा जिस व्यक्तिको जो मीआरी- 
वाद उन्होने दिया, वह सफल ही रहा । अनेकों मृत व्यक्तियों की उन्होने 
प्राण रक्षा कौ संतानहीनों को संतान दी ओर धनहीनों को धनवान 
बनाया । कई वार उन्होने हजारों चतुवेदियों के भंडारे किए । परन्तु 
किसी से मी आधिक व्यवस्था की याचना नहींकी। इससे सभी को 
आश्चयं होता था कि विना मागे इतने रुपये की व्यवस्था कैसे हो गई । 
कहते हँ वे अपने शरीर पोषण के लिए ॒भिक्षाटन के लिए कहीं मी नहीं 
जाते थे । उनकी भनद्यकताओं की पूति स्वयमेव होती रहती थी । 


ओ 


जीवन के हर क्षेत्र में सफलतां 
ही सफलताएं 


एक वार अगस्त्य जी जव मलयाचल पर भगवान विष्ण की 
उपासना मे संलग्न थे तत्र शुकदेवजी उनके दशंनाथं वहाँ गये । थमं 
चर्चां मे अजामिल की कथा का प्रसंस आया । इस प्र अगस्त्य जी ते 
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शुकदेवजी को अजामिल की पूरौ कथा सुनाई कि किस प्रकार से अपने 
लडके नारायण को पुकारने ही यमदूत माग गये! क्योकि नारायण 
चाम का कीतंन सुनकर विष्णुदूत वहां पहुंच मये थे । 
वास्तव में अजामिल कोई मगवदूमक्त नहीं धा । अत्यन्त क्रूर 
जौर पापौ धा। काम वसनाओं का ताण्डव नृत्य सदैव उसके मन 
मन्दिरमे होता रहता था । इभी के फलस्वरूप अपनी स्त्री ओर माता 
पिताकोत्यागकरर उसने एकं अन्य बुद्रास्व्रौको. घरमे रख लिया 
था । उससे उसको कई पृत्र हृए । एक वार एक सन्त उनके घर ए 
ओर एन्टोने उसके छोटे पुत्र का नाम नारायण र दिया। कृं 
समयके वातं अजाभिल को अपनी मृत्यु निकट दिखाई दी। उसे 
ेसा लगा जसे यमदूत उसेलेनेके लिए एह । यमदूतों कोःदेखक्रर 
अजामिल मयसे कपिने लगा ओर उसने सहायता के लिए अपने 
छोटे पुव नारायण को बुलाया । उसकेन आने पर उसे करईवाीर 
` ारापण-तारायण कहना पडा 1 नारायण नाम का उच्चारण सुनकर 
यमदूत भाग गये क्योकि नारायण नामका कौतंन सुनकर विष्णु दूत 
वहां पुन गये #। 
इम पौराणिक कथा पर बुद्िवादियों को सहसा विर्वास नहीं 
होता कि अनजाने मे मगवान का नामलेने पर कंसे मृत्युस वचाजा 
सकता है । यदि दते प्रतीक कथा मानले तो यमदूतों ओरमृच्युको 
अन्धकार का ओर भगवान व उनके नामोच्चारण को ध्रकाशच का प्रतीक 
माना जा सकत। है । प्रका के अति ही अन्धकारक नाश स्वाभाविक 
है। साफ़ मगवद्‌ उपा्षनामें संलग्न होकर जव सद्वृततिथों का 
विकास करता है तो धीरे-धीरे उसकी संस्कार जन्य कपरृ्तिया शष्ट 
होने लगती ह । मत्यु के समय.जव सारे जीवन का चित्र आंखों के 
सामने आता है तो उसके कपरिणामों कौ कल्पना करके व्यक्ति मावी 
नाटकीय सन््रणाओों की कल्पना करके भयभीत हो जाता है। जिस 
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घ्व का जीवन सत्यौ से ओतं प्रोतं रहा हो, वह॒ अपने प्राणों का 
त्याग शांति पूवक करता दै। उसे मावी जीवन की कोई निराज्ञा नहीं 
होती वरन्‌ नवीन आशाओं को लेकर केवल वस्त्र वदलने मात्र की बात 
सोचता है । इसलिए एसे व्यक्ति का मृत्यु के प्रतिनिधि यमदूतौ से भय~ 
मीत होने का कोई प्रन ही नहीं उठता 1 
यह्‌ केवल प्रतीक कथा ही हो एेसी बात नहीं है इसकी पुष्टि 
भहामना मालवीय जी के अनुमवों से की जां सकतीरहै। एक वारः 
भालबीय खी मासिक कल्याण के रंपादक श्री हनुमानप्रसाद पोदृदार 
कै यहाँ कुछ दिन के लिए ठहरे । एक दिन मालवीय जी ने पोहार जी 
को एक दु्लंम भौर बहुमूल्य वस्तु देने कौ इच्छ व्यक्त की जो उन्दं 
पनी माता से वरदान के रूप में प्राप्त हई थी । उन्होने उसकी बहुत 
्रगंसा की ओर आधे घर्टे तक उसके ही गुण गाते रहे । पोदार जी 
उत्सुकता बढ़ने लगी भौर उसे शीध्रही देने का अनुरोध क्रिथा। 
तब मालवीय जी ने कहना शुरू किया “लगमग चालीस वेषं पटले 
मैने अपनी माता जीसे एक वार प्रार्थना कौ आप मुञ्च एेसा वरदानं 
दं कि जिसे मुङ्ञ कहीं भी असफलता का मुहन देखना पड़] तव 
माताजी ने बड़ स्नेह ने सर पर हाथ रखते हुए कहा था कि वेटा जहां 
नामो नारायण-नारायण का उच्चारण कर लिया करो तुम्हें सदेव 
सफलता के ही दशन होगे ।” 
माताजी का दिया हुभा यह मच मैने परमः श्रद्धा ओर निष्ठा 
स शरण किया । उसके बादसे नारावण का उच्चारण करनातोमेरा 
श्वमावही बन गयाहै। मै नेही जानता इष महामन्तरके प्रमावसे 
मुसलं कमी मी किसी कायं मे असफलता दिखाई दी हो । माताजी की 
दौ इई यह दुलंम वस्तु म तुम्हे दे र्हा हूं । 
श्री पोहार जी लिते है करि नारायण मन्त्र का उच्चारण 
उनका मी एक स्वभाव वन गया है । जव कमी वहु धर से निकलते 
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डतो, उनके वच्चे मी नारायण-नारार्यण पुकारने लगते हैँ । इधके 
प्रमा से चारों ओर उष्टं सफलता ही सफलता के दशेन होते दै 


क > 


जटिल समघ्याग्रों को 
सहज निवृत्ति 


एकं वार अखिल मारतौय कग्रिस कमेटी का अर्धिवेशन हौ 
स्हाथा जिसमे सहात्मा माधी, जवाहर लाल नेह भौर महामना 
मालयीय जी जसे खभी अग्रगण्य नेता सम्मिलित थे । किसी विषय पर 
आपदो मतभेदों के कारण गतिरेव चल रहा धा। मत्तभेद इतने 
चदते जा रहे थे जिससे यह प्रतीत होने लगाथा किञाजही काग्रेस 
` केदोगृट्हो जाएंगे 1 स्वामाविकथा कि दो गुटोमें वेट जनेसे 
संस्था का पहले जेष प्रमाव तथा शवित न रहती । मालवोय जौ इस 
लिमाजन की आञ्ंका से वहुन वितित ये ओर चाहते थे कि इसके 
बीच काकोई एेसा मामं निकल जए जो दोनों गुटों को मान्य हो । 
. परन्तु उतके मस्तिष्क मे भी कोई देसी योजनान मा सकी । 


गांध्रैजीने मे वहत प्रवल किया परन्तु कृ परिणाम न 
निकला। अधी अधिवेश्न की कायेवाही चल रही थी ओर्‌ कृ 
समय के वाद एक वड़े विस्फोढ की अनुभूति समी को प्रतीतहो रही 
थो । मलयो जी बीच मे से उठकर चले गये जर एक अलंग कमरे 
में बैठकर आततं माव से गजेन्द्र स्तोत्र का पाठ करने लगे । तीन पाठ 
उन्होनि किएदीये कि उन्ह समस्याका समाधान मिल णया 1 एक 
नई योजना उनके मस्तिष्क में आई । उसको उन्होने समी सदस्यों के 
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सामने रखा । किसी को भी उस पर आपत्ति न हुई ओर समी ने उसे 
सहषं स्वीकार कर लिया । इस तरह से देश को विदेशियों के चंगुल से 
छुंडाने वाली एकमात्र ओर शक्तिशाली संस्था दो गट मेँ वटने से वची । 
थदि उस समय काग्रेस का विमाजन हो जाता तो निङ्चय ही उन दोनों 
की राक्तिक्षौण हो जाती ओर शायद मारत कः मविष्य वहु म होता 
नो हम आज देख रहे हैँ । 


पार्वती की तपसाधना 
सफल हई 


रामचरितं मानस मे रिव पार्वती के लौकिकः विवाह का वृतान्त 
इस प्रकार हैः- 

दक्ष प्रजापति के यज्ञ मे जवः सती से अपने पति का अप 
भान न सहा गया तौ वह यज्ञ कुण्ड मे स्वाहा हो गई । उन्हने हिमा 
चल के घर पावंतीके शरीरसे जन्म लिया} जब पार्वती कख वडीं 
ही गई तो एक दिन देवपि नारद कहां पधारे। हिमाचल ने उनसे 


पावती के गुण दोषदरु्े। नारदने इस प्रकार पार्वती के गुणो का 
णेन किंयाः-- 


कहं मुनि बिहक्षि गढ मृदु बानी) 
सुता तुस्टारि सकलं गुन खानी ॥ 

सुन्दर सहज सुसील सयानी । 
। नाम उम। अम्बिका भवानी । 

सब लच्छन सम्पन्न कुमारी । 


~ 


| 
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होदहि संतत गियहि पियारी ॥ 
सदा अचल एहिकर अहिवाता। 

एहि तं जसु पैहहि पितु माता ॥ 
होइदहिं पूज्य सकल जग माही । 

एहि कुँ जव' दुलभ कच्चु नाही ॥ 
एहि कर नाप सुमिरि संसारा। 

तिय चदिहंहि पतित्रत असिधारा ॥ 


पावती को मिलने वाले पति के अवगुणों का वणेन करते हृ 
नारद ने कहाः-- 
सल सुलच्छनन सुता तुम्हारो । 
सुनहु जे अब अवगुनं दुह्‌ चारी ॥ 
अगुन अमान मातु पित हीना। 
उदासीन सव संसय छीना ॥ 


जोगी जटिलं अकाम मन नगनं भमङ्धल वेष) 
अस स्वामी एहिं कहँ मिलिहि परी हस्त भस रेख ॥ 


पार्वती के भावी पति के यहं अवगुण सुनकर दक्ष को दुःख 
हमा । पावती को प्रसन्नता हुई । हिमवान ने उसका को उपाय पृद्धा। 
वरद ने कहा--भाग्ध की रेखा तो नहीं बदली जा सकती है । पावती 
के जिस तरह के परति का मैने वणन किया दै, बह तो ज्ये अवश्य 
मिलेगा । परन्तु जो दोष रमन बताए है वह वस शिवजी मे ही दै। 
य॒दि उनसे विवाह हौ जाए तो उनके यह दोष गुण ही समसन जाएगे 
क्योकि समर्थं को दोष नहीं होताः-- 


नैजे वर के दोष बखाने। 
सब सव सहि मै अनुमाने ॥ 
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जो विवाहं संकर सन होई। | 

दोषड गन सम कहं सव कोई ।1 
जो अहि सेज सयन हरि करहीं । 

बुध कषु तिन्ह कर दोषुन धरही ॥ 
भानु कसात सवं रस खाहीं।. 

तिन्ह कहं मंद कहत कौडं नाहीं ।। 
सुभ अरु असुम्‌ सलिल सब वहई । 

सुरसरि कोड अपुनीत नं कटहरई 
समरथ करट नहि दोषु गोसाई । 

रवि पावक सुरसरि की नाई] 

नारद ने सु्ञाव दिया किं यदि पार्वती शिवको प्राप्त करनेकै 
लिए तप करे तो बह प्रसन्न हो जाए भौर वह्‌ मावी को मिटाने कीं 
सामथ्ये रखते & । 

संभु सहज समरथ भगवान । 

एहिं विवाह संव विधिं कट्याना ॥ 
दुराराध्यं पे अहिः महस । 

आसुतोष पुनि किए कंलैसू ॥ 
जों तपु कर कुमारि तुम्हारी । 

भावि मेटि सकि त्रिपुरारी ॥ 
भद्यपि बर अनेक जग माहीं। 
| एहि कटं सिव तजि द्‌सर नाहीं ॥ 


हिमवान भौर मैना को भी यह वात उचित लगी । पार्वत को 
भो एक ब्राह्मण ने स्वप्न मे यही उपदेशा दिया-- 


पार्वती की तप साधना सफल हुई [ १६२ 


"तपसे ही सुष्टिकी रचना, पालन ओौर संहार होता दै, इस- 


लिए तपं करो 1" 
करहि जाइ तपु सलकुमारी । 
नारद कहा सो सत्य चारी ॥ 
मातु पित्हिं पुनि यह मत भावा । 
तपु र्खप्रद दुख दोष नसावा ॥ 


तपवल रचड प्रप॑चु विधाता । 
तपबल विष्णु सकल जग त्राता ॥ 


पार्वती ने घौर तपस्या भी की। शिव मंत्र को उत्कट साधना 
की। मूल, व फल साग लाकर रही जल ओर यायु का मोजन किया 
सूखे वेल, पत्तों पर निर्वाहं किया । फिर सूखे पत्ते मी छोड दिए । 


उर धरि उमा प्रान पति चरना। 
जाइ विपिन लागीं तपुं करना ॥।. 


अति सुकूुमारनतनु तप जोगू 1 
पति पद सुमिर तजेउ सवृ भोगू ।1 


नित नव चरन उपज अनुरागा। 

विसरी देह तपहिं मनु लागा ॥ 
संवत सहस मूल फल खाए । 

साग खाई सतं बरसं गवाए।। 
तपवल संभु कर्हि संघारा। 

तपवल तेषु धरइ मर्हिभारा॥ 
तप॒ अधार सृष्टिं भवानी । 

करहि जाइ तपु असं जिय जानी \॥ 


१६४ | मन्त्र शक्ति के भंद्भूते चमत्कार 


सुनतं वचन विस्मितं महतारी । 

सपन सुनायउ गिरिंहि हैकारी ॥ 
कलु दिन भोजनं वारि बतासा। 

करिए कर्टिन कंदं दिन उपवासा ॥ 
बेल पाती महिं परद्‌ सुखाई । 
। तीनि सहस संवत सोइ खाई।। 
पुनि परिहरे सुखानेड परना । 

उमहि नामु ततर भयउ अपरना॥ 


घोर तपकै वाद आकाशवाणी हई कि तुम्हारा तप सफल 
हआ । अव तुमह दिवजी मिलेगे । 


शिव मन्त्रके जपओौर सौघनाके फले स्वरूप पार्वती को 
इच्छित वर कौ प्रापि हुई। मन्व साधनासे को्मी कुमारी कन्या 
अपने स्वमाव ओर स्वप्नो के अनुरूप बभीष्ट पत्तिकी प्राप्ति करं 
सकती है । 


# # ॐ 


आन्धी क्रा वेग शान्त हज 


प्राम रहन बाजार जि० देवरिथा मे १९३४ में एक विष्णुं यज्ञ 
का आयोजन क्रिया गय। जिसके आचार्य ॑वाराणसी के प० विद्याधर जी 
शोड़थे। यज्ञःका पांचवांदिनथा। दिनके चारं वजे "हवन कुण्ड में 
भाहृतिवां दी जा रहौ थौ। अग्नि प्रचण्ड ल्प ते प्रज्वलित हो रही 
धी । यन्न शाला के चारोंओर जनताकी काफी भीड एकत्रित थी ॥ 
इतने मे सरू की आधौ धारातक्र तीर वेगसे आंधी के आनेकी 


अन्धी क्रा वेग नान्त हअ 
वेग नान्त हुआ [ १६५ 


सूचना मिली । लोगों को मय उत्पन्न हृआक्रिकृछही देर मे आन्धी 
यज्ञ गाला तक पुव जायेगी तो यज्ञ अग्नि सीप त धारण करके 
यन्न शालाक अस्म कर सकती) यह्‌ यजमें एक विध्नतो होगा 
ही हानि भी होगी ओर यज्के विरोधी लोगौंको टिप्पणी करने का 
एक अच्छा अवसर भिल जायेगा । आचाय महोदय ने जनता को आइवार 
सन दिया कि वेद मन्वरोंकेपाठमे इतनी शक्तिद करिवे इस आन्धी 
कै प्रवलवेगको शांत कर सकते हैँ । वेद पाठ अर्म हुआ । वहां उप- 
स्थिति लोगों ने देखा कि आंधी का वेग पांच मिनटमे ही शान्तदहो 
गया है ओर आंवी का वहं वेग सरयू की आधी धारा तक दही सीमित 
रह गया, अगे नहीं वट पाया। इम चमत्कार पूणं घटना से वहां 
उपस्थित नास्तिक ओर यज्ञ के विरोधी लोग भी यज्ञ के पक्षपाती हौ 
गये । 


र $ भ 
ब्रह्म तेज की प्राप्ति 


कल्याण गोरखपुर के सन्त अंक में वणित घटना के अनुसार हरे- 
रामनाम के एक ब्रह्मचारी तपस्वी ग्धा के भीतर पड़ी एक ठेकरी पर 
गायत्री साधना करते ये । उनकी साधना सूर्यं -निकलने से छः घड़ी पूवं 
आरम्म हो जाती । सूर्यं की भर मुख करके वे लगातार कई घन्टों तक 
गायत्री का जाप करते ही रहते थे। साधना के फलस्वूप उनके मुख 
पर अद्भूत तेज चमक्ने लगाथा जिसे ब्रह्मतेज की संज्ञादीजा 
सकती है । उन्दँ अनेकों प्रकार कौ सिद्धियां प्राप्त हुई थीं जिससेवे 
विपत्तिग्रस्त लोगों के दुःखों को दुर करते रहते थे । 


प अद्धूत चमत्क) 
१६६ ] मत्र शक्ति के अद्धुत चमत्कार 


राम को विजय भी प्राप्त हूर 
भगवान राभने रावण पर्‌ विजय प्राप्त करने के लिए महषि 
अगस्त्य के परामश से दित्य हृदय" की साधना की । शंकर का पुजन 
भी उन्होने किया था ओर साधनो का अमाव होते हुये मी महान सफ- 
लता प्राप्त कौ थी। 


+ 


गृहस्य का सुव्यवस्थित संखालनं 


इन्दौर मे एकं दक्षिणी ब्राह्मण उत्ते-वैठते, चलते-फिरते निर- 
स्तर निष्काम मावसे ॐ का जप किया करते धे। उनको गाने काभी 
शौक था, इसलिये उन्होने अपने जप को सङ्गीतमय बना लियाधा। 


वे मधुर कण्ठ से इस प्रकार गाया करते-- 
ॐ ४ ॐ 


€ 


ॐ ॐ ॐ ॐ उॐ ॐ 
ॐ ॐ ॐ ॐ उॐ ॐ ॐ 
मज मन ॐ ॐ ॐ ॐ 2 


„ ईस प्रकार गाने से एक वार छन्वीस “ॐ” का जाप होता था 
भौर गायन की सुन्दर व्यनि से मन संदा प्रसन्न रहता था । ॐ 


उका 
अर्थं समज्ञकर जप करने वाले साधक को ॐ का देवता साक्षात्‌ ददान 


देता है, ओर उपासक उसमे लीन हो जाता दै। जव उक्त दक्षिणी 
सज्जन से पूछा गया क्रि इन प्रकार “3 के गायन से. आपको कोई 
लाम या चमत्कार जान पड़ाहै?” तो उन्होने उत्तर दिया “भौर कोई 


चमत्कार तो मैने नहीं देला, परन्तु मुज्ञ अपने जीवन मे किसी वात 


| 
| 
| 


| 


ग्रहस्थ करा सुव्यवस्थित संचाल 
ह्‌ सु सचालन [ १६७ 


की तङ्खो अथवा अशान्ति सहन करनी पड़ी । मूज्ञ जिस वस्तु की 
आवरव्रक्ता होती है, वह्‌ समध पर सहूजमें मिल जातीहैं। मेरी 
ग्रहस्य सुख पूवक चलती है, यही मुञ्ल एक मष्ान चमत्कार मालम 
पड़ता दै । 4 


ण र 


प्रासुरौ श्वितयां पराजित हई 


गोपथ ब्राह्मण मे वणित कथा के अनुसार एक वार असुरोंने 
इन्द्रपुरी को घेर लिया । इन्द्र अपने को उनका सामना करने मे अस- 
मथ पाने लगे ओर किसी व्राह्य शक्ति की खोज करने लगे । उन ॐ 
मिला। इन्दरने प्राथेना की कि आप सवंशवितमान ह, आपकी सहायता 
से हम असुरो पर विजय प्राप्त कर सकते हैँ । आप ही इस संकट को 
टाल सकते हँ ।'' ॐ' ने एक शतं पर अपनी स्वीकृति दी किं ॐ को 
पहिले पठे विना ब्राह्मण वेद पाठन करे। मेरे नाम को सवं प्रथम 
पढ़ा जाया करे । यदिएेसानदहौ तो देवताओं दारा उसे स्वीकार न 
किया जाये ।” देवताओं ने यह्‌ शतं मान ली, ॐ ने उन्हें आदेश दिया 
कि सैनिकों | आगे बद़ो ओर ॐ का उच्चारण करते चलो । यह्‌ शब्द 
तुममे नई शवित ओौर स्फूति लाएशा । इस्से तुम अयुरों पर विजय 
प्राप्त करोगे । एेसा ही हुआ । असुर-पराजित हुये ओर देवता विजयी । 
जिस व्यक्ति की मन रूपी इन्द्रपुरी को असुरोंने घेर रखा दै, वह ॐ 
की सहायता का आह्वान करे भकार की सहायता से वह असुरो पर 
निश्चय रूप से विजय प्राप्त करेगे ओर इन्द्रपुरी पर उनका एकत्र 
राज्य स्थापित रहेगा । 


१६८ ] ` मंत्र शक्ति के अद्भुत चमत्कार 


चाणक्य ने नन्द राजा का 
तस्ता पलटा 


मगधदेश क नन्द राजाने विना कारण के चाणक्य का 
विरोध ओर अपमान क्रिया व पदच्युत कर दिया। अन्याधी राजा 
के दुष्कृत्य का फल देने के लिये चाणक्य ने अथववेद मे मारण, 
तारण, उच्चाटन आदि मन्त्रों कौ विधिवत साधना की जिससे 
-नन्द राजा के राज्य ओर वंशका जडमूलसे नाशहो गया ओौर 
उसने नन्द्गुप्त मौयं का राज्य स्थापित किया । यह रेतिहासिकः 
घटता है। 


8 


उच्चकोटि के भव्य मन्दिर का 
निर्माग 


लगमग ढ़ सौ वषं से अधिक की वात है कि जयपुर में स्वामी 
रङ्गरामानूजाचायं नाम के एक उच्चकोटि के महात्मा निवास करते थे। 
उनकी आराधना से मगवान लक्ष्मीनारायण प्रसन्न हो गये ओर उनको 
स्वप्न में आदेश दिया किरम यहां भरमि के नीचे दवा हुमा हूं । मुज्ञ 
बाहर निकालो ओर यहां पर एक मव्य मन्दिर स्थापित करो । स्वामी 
जी ने मगवान के आदेश को जिरोधायं किया ओर गत्तातीर्थं के नीचे 
एक मव्य मन्दिर का निर्माण कराया जिसकी गिनती दे के चोटी के 
मन्दिरों मे होती है । 


स्वामी जौ वराल्यकालसे ही गृह त्याग करके जयपुर में निवास 


उच्चकोटि के मव्य मन्दिर का निर्माण [ १९६ ` 
करनेलगे थे। तव ही वे नित्यप्रति मूल रामायण का पाठ किया 
करतेथे। हनुमान जीने उनकी परीक्षा तेनी चःही। एक रातरिवे 
वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण करके आए मौर आवेश में आकर कने 
लगे कितुम हूर समय रामायण पृते रहते हो, इससे आस पास के 
। लोग अपने दैनिक कार्यो वाधा अनुमव करते हैँ। स्वामीजीने 
। , उन्हं कहा कि मै अत्यन्त दुखी जीव हूँ । अपने दुःख की तिवरृत्तिके 
लिए मगवान से प्रार्थना करता हं । इसमें किसी को क्या कष्ट हो सकता 
है। इस पर हनुमानजी ने स्वामीजी के दुःख करा विवरण दुच्ना 
चाहा परन्तु स्वामीजीने स्पष्ट उत्तर दिया कि जिसके पास दुःख को 
दुर करने की सामथ्यं है, वहतो मेरी ओर कोडई ध्यानं नहीं देते । तुम 
मेरेदुःखकोक्या दूर करोगे । तुम्हं वतानेसे मी व्या लाम है ? अन्त 
मे हनुमान जीने उन्हें साक्षात्‌ दर्चन दिए ओर विभिन्न प्रकार की 
कामनाओं को पूणं करने के लिए वाल्मीकीय रामायण के अनेकों प्रयोग 
उन्हे बताए । स्वानीजी ने उन प्रयोगोंको व्यावहारिक रूप दिया। 
परिणाम स्वरूप वे उच्चकोटिके विद्टान, वक्ता ौर सिद्ध महात्मा 
हए । इनको ख्याति सुनकर वृन्दावन के सेठ राधाकृष्ण जी दशनाथ 
जयपुर आएथे ओर प्रमावित होकर लक्ष्मी नारायण. मन्दिर के बाहरी 
परकोटे को वनवाने के लिए सहमत होःगये। सेठ राधाकृष्ण जीःने ही 
धृन्दावन के प्रसिद्ध श्री रङद्कमल्दिर करा निर्माणः कराया था। 
स्वामी रद्गरामानुजाचायं जी महाराज “अपने इस' यर.भौर 
वैमव का पूणं श्रे रामायण साधनाकोहीदेते हैं । वे स्वीकार करते थे 
कि इसी साधना के ` फल स्वरूप उन्हें यह.असाधारण' सफलताएं प्राप्त 


हई है । 


१७० ] . मत्र शक्ति के अदरमूत चमत्कार 


जीवनीं शव्िति का संचार 


ॐ क प्राप्ति ध्वनि ने कितने ही अत्यन्त मयावह रोगो का 
निराकरण किया । इङ्गलेण्ड के (£) (गाई) तथा 8711 प्०7०९७ 
` चिकित्सालय मे ॐ की पावन ध्वनिने कितने ही रोगियों को 
` भल्यन्त भीषण रोगों से मुक्त कराया । डवलिन के रोटण्डा 
` चिकित्सालय मे महिलाओं पर इसका अभतपूवं प्रभाव देखा गया है । 

मद्रास, देहरादून व चिगलपेट के चिकित्सालयं मे ओंकार ध्वनि के 

प्रयोग किये गये । फल स्वरूप कुष्ठ रोगियों को आशाजनक लाम प्रतीत 
ˆ हा । इस तरह से सूखी नाडयो मे मी जीवनी शव्रित संचारित 
` कीरै। 


9 


खोया -पुत्र मिला म 
“ग्राम वाराडीह,.थाना देवरी जिण० हजारी बाग ( विहार ) के 

श्री दुपलाल राय का पुत्र श्रीराम प्रसाद वी° ए० की परीक्षा मे अस- 
‡ फल हआ तो घर छोड़कर चला गया । चारो भोर दढ खोज की "गई 
परन्तु कोई उसका पता न चला । तव उन्होने -सीताराम युगल मन्त 
 काजापर आारम्म क्िया। एक दिन उनके मनम दैवी स्फूर्णा हई कि 
, -उन्हं हरिद्टार-षिकेश जाना चाहिए्‌ ) यह घटना जून १६१९ की 
“ द । गीताः मवन ऋषिकेश मे सत्संग का आयोजन चलः रहा था । वहां 
मी उन्होने राम-नाम की महिमा सुनी भौर उन्होने अपनी साधना का 
क्रम गौर मी तीत्रगति से आरम्भ कर दिया। एक दिन दैवी प्रेरणा 
से रातके डट्‌ वजे तकं गङ्गा-तट पर नन्व जाप करते रहे । प्रातः 
काल जव वह॒ स्वर्गाश्रम के सत्सङ्गमें ला रहैथे तो उनका पत्र 


यु का आदान प्रदान ` [ १७१ 
सन्यास वेप में सामने से, आता दिखाई दिया 1 उतने चरण स्प किए 
मौर घर जाने के चिए सहमत हो यया, 


| ॐ 
आयुं का आदान प्रदान 


, इतिहास का अध्ययन करने वाले मलौ माति जानते ह कि जब 
हमायु मृत्यु शेग्या पर पडाथा तो वावरने हमा की दीर्घायु के 
लिए भगवान से आततं मावस्ते यह प्रार्थना की थी कि यदि. हमर की, 
आयु कुद शचेप नहींहैतो मेवीसारी अबुहुमब्रु कोदे दौ जायु 
जिससे वह अपने यौवन का मरपरर्‌ उपयोग कर सके । प्राना. सच्चे 
मनस्ेकी गई थी । पवित्र मनसे की गई प्राना (मन्त्र) मे अपार 
चल होता है । इतिहास वताता कि वावर की प्राथना ( मन्त्र) का 
अनुक्कूल प्रमाव पड़ा भौर हृमागरू का स्वास्थ्य ठीक होने लगा । ज्यो-र 
हुमा का स्वास्थ्य सुधरने लगा त्यो-र्‌ वावर का रोग बढ़ता गया ओौर 
अन्त में उसकौ मूत्यु हो गई । हुमायू काफी. समय तक मगल शासक 
के रूपमे राज्य करता रहा । 4 

कु, वषं पहले की एक एेसौ ही घटना हः नागालैण्ड मे पहाड़ी 
केर म उपद्रव चल रदे.ये । एक व्रार चे. नागाओं ने सीमि रेलवे 
कतो दुघंटनाग्रस्त क्रिया । उस माड़ी मे एक -उच्व. पुलिन अधिकारी 
घायल हुआ । उसके वचने कौ कोई आशा नहीं थौ । उसकी माता ने 
अपने इष्ट मन्त्र का जाप आरन्म क्रिया ओर मगवानसे प्राथना कौ कि 
उसकी शेष आयु उसके पूर को मिल जाय । मगवान के दरवार 
आ्तमाव से की मई प्राथ॑ना सदैव सुनी जाती है। इस प्राना कोमी 
सुना ओर स्वीकासा गया \ वह पुलिस अयिक्रारी वच गधरा परन्तु 
उसी मां का प्राणान्त हौ गया । - < 


१७२ ] मन्व शवितत के अदुमुत चमत्कार 


भावी शिशु में असाधारण गुणों 
का विकास 


सुकेमणी ने जब मगवान कृष्ण से उनके रूम भौर गुणो के अनु- 
कूल एक पत्र भ्राप्त करने की याचना की तो मगवान कृष्ण ने वद्रिकाश्चमः 
भे निवाप करके वारह्‌ वषं तक गायव्री-मन््र कौ घोर तपस्या करने 
का निंश्वय किया । उन्होनि अनुष्ठान के नियमों का पणं रूप से पालन 
किया । आहारःविहार भौर संयम की ओर पुरा घ्यान दिया । वेद अध्य 
यन की साधनाः मी इसके साथ-साथ चलती रही । बारह वर्षं की तपो- 
साधना के फलस्वरूप रक्मणी के प्रद्युम्न नाम का पुत्र उत्पन्न हुभा जो 
खूप ओर गुणौ में मगवान कृष्ण के समान ही था) इसका श्रेय मगवान 
ने गायत्री मन्ध की स्नाधना को ही दिया । 


परोक्षा मे सफल रहा 


सुदेशगढ़ के निवासी श्र अम्बाध्रसाद का एक मात्र पुत्र वी. ए 
की परीक्षामें तीन वार असफल होता गया । अव उस इतना साहस 
भौर धेयं नहीं रहा कि वह्‌ अध्ययन करके पुनः परीक्षा दे । उसके पिता 
ने किसी महात्मासे प्रार्थना की। महात्मा ने दयावश एक साधनं 
बताया कि मगवान हयग्रीव की पूजा-उपासना करो । उनके मन्त्र का 
जाप निरन्तर करो । नित्य प्रति निम्नलिखित प्राना किया करो 
रम्हारे उदश्य कौ निश्चित खूप से पुत्ति होगी । 

ज्ञानानन्दमयं देवं निमलस्फटिकाकृतिम्‌ । 

आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे ।। 

ईइ साधना क फलस्वरूप बह. विदार्थी वी. ए. की परीक्षा सं 
विशेष योग्यता के साथ सफल रहा । 


पुरानी आदत द्ूटीः [ १७३ 


शराब कौ पुरानी आदत छट 


एक मुशीजीको शरावकी बुरी लतथी। वे पढ़ लिघ्लेथे 
शराव कौ शारीरिक व मानसिक हानियोंसे मली भांति परिचित धे, 
परन्तु संकल्प शक्ति के अमावमें इसे छोडना उनके वश की बात नहीं 
थी । एक वार वाराणसी के विख्यात योगी महात्मा श्यामाचरण लाहिडी 
स उनका साक्षात्कार हृञा। समुन्शीजीने शराव छोडने का उपाय 
पुला । महात्माजी ने राम-नाम कौ साधना करने का आदेशा दिया । 
मुन्शी जी ने तिष्ठा पूवक रामनाम का जाप किया। साधना सफल हई 
ओर उनकी शराव की आदत दूटं गई । 


ॐ ‰ ॐ 
बाबा ने रेलगाड़ी रोक दी 


नीम करौली वावा उन चमत्कारी सन्तोमेंसे यथे जिनकी मन्त 
सिद्धिके प्रत्यक्ष चमत्कारो को ० सम्पूृणनिन्द, श्री के. एम. मुन्शी 
तथा क्रिस अध्यक्ष डा० शंकरदयाल शर्मा आदि को स्वयं. देखकर अनेक 
बोर दातों तले अंगुली दवानी पड़ी थी । त 

वावा के सम्बन्ध मे रेलगाड़ी रोक देने की घटना बहुत प्रचलित 
है 1 वताया जात है कि रेलथात्रा के दौरान टिकिट निरीक्षक ने विना 
टिकट होने पर उन्हे नीचे उतार दिथा । उन्दने कहा “चला लो भपनी 
रेलगाड़ी । 

डाद्वरने लाख कोिदाकी रेल इन्जन टस से मस नही 
हआ । जव गाड वावा के चरणों मे गिरा ओर उन्टं ससम्मानरेल में 

व्रठांया तो गाड़ी तुरन्त चल दी । 

५ वावा न फवकड.व मस्त सन्त थे । अधिकांशतः नैनीताल 
के कवी नामक रमणीय स्थानके पाञ्च रहा करते-थे । वहां उर होने 


१७४ |] भत्र शक्ति के अद्धुत चमत्कार 


अपने इष्टदेव मगवान हनुमान का भव्य मन्दिर बनवाया हुमा था । 
सुबह से गाम तकं सैक्रड़ों व्यक्ति.उनके दशेनों को आते व सारे दिन 
मंण्डारां चलता रहता. ॥ वड़े-वड़ राजा महाराजा से लेकर, मन्त्रियों व 
सरकारी अधिकारियों से लेकर छोटेसे छोटे वका आदमी वावा 
का भक्तं था। किन्तु किसी से याचना नहीं की, यह सव मन्त्र सिद्धिका 
ही चमत्कारथा। ` 


कि, 


जब पाण्डवीं के नाश को योजना 
असफल हुई 


पाण्डव कौरवो से जुएमे हारकर वनवास का जीवन व्यतीत 
कर्‌ रहे थ । अतिथियों को भोजन कराने की सुविधा के लिए सूर्य 
मगवान ने युषिष्ठरको एेसा पात्र दिया था जिससे द्रोपदी मोजन 
से धवं अपने समस्त अतिधियों को मर पेट मोजन करा सकती थी । 
एकवार महति दुर्वास दुर्धोविन के अतिथ्यग्रहण से प्रसन्न हृए ॥ दुर्यो- 
धन ने महषि दुर्वासा से .यह निवेदन क्रिया किवन मे आप हमारे 
माई पाण्डवौ का भी मातिथ्य ग्रहृण करं। परम्तु आप जांय उस 
समय, जव द्रोपदी मोजन कर चुकी हो। आपके समस्त. शिष्य भी 
भापके साथ हों । महि प्रसन्नभे। उन्होने दुर्योधन का मह्‌ प्रस्ताव 
स्वीकार कर लिया। 


दर्ोविन यह्‌ मली माति जानते भे कि जब तक द्रोपदी स्वयं 
भोजन न कर लेगी तव तक सूं द्वारा प्रदत्त पात्रप्ि वे हजारों 
अतिधिधोंको भी मोजन कराने मे समर्थ हँ । जव वह्‌ मोजन कर 
चकौ होगी भौर  महषि वहां पचे . तो उनके लिए मोजन की 


जव पाण्डवा क नाश कौ योजना असफल हुई [ . १७५ 


व्यवस्था अतम्मवहो जायेगी । महषि निक्चत रूप से पाण्डवं को 
शाप देगे । 


कृं समय वाद महपि दुर्वासा अपने दस हजार शिष्यो 
सहित काम्यक्‌ वनम दोपहूरके वाद पाण्डवो का आतिथ्य ग्रहण 
करने के लिए पटच गये ओर जाते ही कहने लगे कि हम सव इस 
समय बहुत भूखे ह । अप हमारे भोजन की व्यवस्थाः करें| हम 
निकटवर्ती सरितामें स्नान व संध्यावन्दन करके शीघ्र ही लौटते 
ई। उस समय द्रोपदी भोजन कर चुकी थी। युधिष्ठर अत्यन्त 
चितितथे कि अव इतने अधिक अतिथियों की. मोजन व्यवस्था 
असम्मव ही प्रतीत होतीदहै। महि निदिचत रूप से शाप देकर 
सवको भस्म करदेगे । द्रोपदीने समी को आद्वा्तन दिया कि मेरे 
प्रभु हमारी समी चिन्ताएु दुर कर देगे । मगवान कृष्ण कु देर पहले 
पाण्डवों से वन में मिलकर द्वारिकाके लिए रवानाहो गयेयथे। 
द्रोपदी को उन पर विश्वास था। वहु अपनी कटिया मेँ गर्द ओर 
आसन पर वंठक्रर कृष्ण मन्त्र का जाप करने लगी भौर मगवान से 
प्रार्थना करने लगी- जिस प्रकारसे एक वार पहले वस्त्र अवतार 
लेकर मेरी लाज वचाईथी, उसी तरह एक वार फिर मेरी सहा- 
यता करे । द्रोपदी एकाग्र मावसेप्रमुका स्मरण कर रही थी 1 पवित 
मावस की यई आतं-पुकार प्रमुके ,पास कृदही क्षणों में प्च 
जाती है मौर पात्रताको देखकर वे तुरन्त इसकी व्यवस्था मी कर 
देते है। (र ५. 

न जाने कैसे भगवान कृष्ण को द्रोपदी का संदेश वे तार 
कैतारसेमिला कि वे बीच मार्गसे ही लौट पड़े। अव कृही 
समयमे उनका रथ द्रोपदी की कटिया के सामने था। वह ९ 
वार किसी प्रकार का मी शिष्टाचार निभाए विना द्रोपदी कं 
कुटिया भें प्रविष्ट हृए॒ ओर कहा कि मुञ्ो बहुत भूख लगी दै । जल 


१७६ | मन्त्र शक्ति के अदभुत चमत्कार 


से कुं भोजन दे दो। द्रोपदी प्र्न्नता से खिल उडी ओर कहने 
लगी-महवि दुर्वासा को उनक्रे दस हजार शिष्यो सहित मोजन कराना 
है मैन स्वथं मोजन कर लिया'है। कष्ण ने कहा, वह्‌ पात्र लाओ । 
उसमे अवश्य कुच होगा ही । उसी से मेरी तृप्तिहो जायेगी । मग- 
वान ने वह्‌ पात्र देखा । उसके मीतर एक शाक का पत्ता चिपका 
हुआ था । वह शाकं का पत्ता मगवान कष्ण ने अपने मुखम डाला 
भोर कहा किः इसे विश्वात्मा तुप्त हौ जाय ओर स्वयं करार 
ले ली। जव भगवान तृप्त हो गधे तो विश्वमे ओर कौन अतृप्त 
रह सकता है । सरिता मे स्नान करने वाले दुर्वासा ओर उनके 
शिष्यो को मी डकार अने लगी। उनको सा अनुमव होने लगा 
कि उन्होने इतना मर पैट मोजन कर लिया हैफि ओर कु मी 
ग्रहृण करने की गुजाईइश नहीं है । भव उन लोगों ने यह निङ्चय 
किया करि अव ' पाण्डवो के पास जानेसे कोई लाम नदींहै क्योकि 
हमन्लोगों मे से कोई भी मोजन करने कौ स्थित्ति मे नहीं दै। 
पाण्डवीं केःपास पहले ही भन्तामाव है । यदि हमने अन्नः को गंवाथा 
{तो अम्बरीषः की तरह युधिष्ठर मी हमारी वही गति करेगे जौर शाप 
देकर नष्ट कर देगे । महपि अपने शिष्यो सहित विना मोजन किए हुए 
चले गये । युविष्ठर ने उन्हं बुलाने के लिथे सहदेव को भेजा परन्तु 
वहां कोई दिखाई न दिया । 

सत्य है प्रभु काजव मी नाम स्मरण किया जाय वे भक्त की 
्राथेना को सुनकर भावश्यक सहायता करते हँ । 


-*खम।प्तः-- 











| 
इत्कृष्ट व॒ मलिक शहधितोप-यव्थ 
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